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सब उणादिगणस्थ शब्द इस बच्यमाण एक सुत्र की विशेष व्याख्या में हैं: 


उणादयो बहुलम्‌ l Fo ११ ३१९४७ के 

वर्तमान काल में धातुओं से उणादि प्रत्यय बहुल करके होते हैं । 

मृतेऽपि हशयन्ते ॥ Wo 2) । २ ॥। 

आर कहीं २ भूतकाल में भी इनका विधान दीख पडता है । 

भविष्यति गम्यादयः He ३ १ ३। ३ ॥ 

अर गमी आदि गणपठित वच्यमाण शब्द भविष्यरकाल में ही होते हैं । 


उणादिप्रत्ययों के होने के लिये ae तीनों काल का नियम है । गम्यादि शब्द्‌ 
गमी । आगामी । प्रस्थायी । प्रतिरोधी । प्रतिबोधी ! प्रतियोधी । प्रतियोगी । प्रतियायी \ 
आयायी | भावी | इनसे अन्य शब्द भूत और बतेमान अर्था के बोधक होते हैं । 


अब जितनी प्रकृतियों में जितने उणादि प्रत्यय कहे हैं, उतने ही जानना चाहिये 
था कुछ विशेष, इसलिये 


बाहुलकं प्रकृतस्तनुदृष्टे: प्रायससुच्चयनादपि तेषाम्‌। 
कार्यसशेषविधेश्च तदुक्तं नैगमरूढिभवं हि सुसाधु ॥ १ ॥ 


नाम च धातुजमाह MR व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌ | 
यत्न पदार्थेविशेषसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्‌ ॥ २ N | 


संज्ञास धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 


कार्यादू बिद्यादनृनन्चमेतच्छा्रमुणादिषु ॥ २ ॥ महाभाष्ये ॥ 
इसी सूत्र की व्याख्या मै महाभाष्यकार पतञ्जलिमुनि उणादिपाठ की व्यवस्था 
बांधते हें कि-- ‘ | 


१ 
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( बाहुलकम्‌० ) उणादिपाठ में थोड़े से धातुओं से प्रत्यय विधान किया है, सो 
बहुल के होने से वे प्रत्यय अन्य धातुओं से भी होते हैं । इसी प्रकार प्रत्यय भी थोड़े से 
संकेतमात्र पढ़े हें । सत्प्रयोगों में देख के इनसे अन्य भी नवीन प्रत्ययों की कल्पना कर & 
लेनी चाहिये । जैसे 'ऋफिडः' इस शब्द में “ऋ” धातु से फिड प्रत्यय समका जाता है । 
इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये | तथा जितने शब्द डणादिगण से सिद्ध होते हैं, 
उनमें जितने कार्थ सूत्रों से प्रा“ हैं वे सब नहीं होते, यह भी बहुल ग्रहण का 


ही प्रताप है । : 
इसमें यदि कोई ऐसा प्रश्न करे कि उणादिपाठ में जितने धातुओं से जितने 


प्रत्यय विधान किये, और शब्दों की सिद्धि में जितने कार्य सूत्रों से हो सकते हैं, उनसे 
अधिक वा न्यून क्यों होते हैं ? तो इसका उत्तर यह है कि--' 

( नेगम० ) वैदिक शब्द और लौकिक संज्ञा शब्द ये सब अच्छे प्रकार सिद्ध 
नहीं हो सकते । इसलिये पूर्वोक्त तीन प्रकार के कार्य डणादिगण में बहुल वचन से 
होते हैं । इस बहुल के होने से अनेक प्रकार के सहस्थों शब्द सिद्ध होते हैं ॥ १॥ 


संज्ञा शब्द वे हो कहाते हैं जो किसी निज वाच्य के साथ सस्बन्ध रक्लें, फिर हटी 
उनकी सिद्धि करने से क्या प्रयोजन है, क्‍योंकि वे संज्ञा शब्द जिस निज अर्थ के ४ 
बोधक हें; उनका बोध तो प्रकृति प्रत्ययार्थ सम्बन्ध के विना भी कराते ही हैं, बही FS 


पश्चात्‌ होगा, इसलिये--( नाम ao) इस विषय में निरुक्तकारों और वैयाकरणों में 
शाकटायन ऋषि का ऐसा मत है कि सब dame शब्द प्रकृति प्रत्ययार्थं के । 
सम्बन्ध से योगिक तथा योगरूढता से अर्थौ के बोधक होते हैं । इनसे भिन्न 
अन्य ऋषियों के मताबुसार सब संज्ञाशब्द रूढि अर्थात्‌ अव्युत्पन्न होते हें । 
अब जहां शब्दों मे प्रकृति प्रत्यय कुछ भी नहीं जान पड़ता, बहां ( प्रत्ययतः० ) यदि 
_ प्रत्यय जान पड़े तो धातु की कल्पना और धातु जान पड़े तो नवीन प्रत्यय की कल्पना 
कर लेनी चाहिये | इस प्रकार उन शब्दों का अर्थज्ञान कर लेना चाहिये ॥ २॥ 
संज्ञा शब्दों में धातुओं का रूप पूर्व भाग में और शब्द्‌ के पर भाग में धातु से wd Be 
परे प्रत्यय की कल्पना करनी चाहिये और जिस शब्द मै जिस अनुबन्ध का कावी |... 
दीख पड़े वेसे ही सानुबन्धक धातु वा प्रत्ययों की ऊहा करनी चाहिये । अर्थात्‌ आत्म- | 
नेपद दीख पड़े तो अनुदात्तेत्‌ वा ङित्‌ धातु जानना, और जो आद्युदात्त स्वर हो तो 
ञित्‌ वा नित्‌ प्रत्यय की कल्पना करनी चाहिये । यह कल्पना ada नहीं करनी, किंतु 
वैदिक वा लौकिक सत्प्रयुक्त शब्दों के अर्थ जानने के लिये शब्दों के पूर्वे भाग मै धात्वर्थ 
की ओर पर भाग में प्रत्ययार्थ की कल्पना करनी चादिये | 
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यह सब सम्बन्ध ऋषि लोगों ने इसलिये बांधा दै कि अथाह शब्दों के सागर 
की थाह व्याकरण से भी नहीं मिल सकती । जो कहें कि ऐसा व्याकरण क्‍यों नहीं 
वनाया कि जिससे शब्द्सागर के पार पहुँच जाते, तो यह समझना चाहिये कि कितने 
ही पोथा बनाते और जन्म-जन्मान्तरों भर पढ़ते तो भी पार होना दुलेभ ही था, इसलिये 
यह पूर्वोक्त व्याकरण से सब प्रबन्ध जताया है ॥ ३॥ 


उणादिगण में कारक-व्यवस्था का यह नियम है कि-- 

१. दाशगोध्नो संप्रदान ॥ अ० 3 ४) ७३ ॥ 

यह सूत्र सामान्य Bara का नियामक है, कि दाश और गोघ्न शब्द्‌ औणादिक 
दों वा अष्टाध्यायी से सिद्ध हों, eg प्रत्यय संप्रदान कारक में ही हों। इस नियम से 
ये दो ही शब्द संप्रदान में होते हैं, अन्य नहीं । 


` 


२, भीमादये5पादाने Ao ३१1४) ७४ IN 


भीमादि शब्दों में अपादानकारक में ही प्रत्यय होते हैं । भीमादि शब्द आऔणा- 
दिक हैं । जेसे-भीमः । भीष्म; । भयानकः । वरुः | चरुः । भूमिः । रज; । संस्कार:। 
सक्रन्द्नः | प्रतपनः | समुद्र: | ल्लुचः । स्रुक्‌ | खलतिः | इति भीमादिगणः | 


३. ताभ्यामन्यत्रोणादयः ॥ ऋ० AVY \ ७५. 0 


उन संप्रदान और अपादान दोनों कारकों से भिन्न अन्य कारकों में उणादि 


प्रत्यय होते हैं । 


व्युत्पन्न पक्ष में उणादिप्रत्ययान्त शब्दों के योगिक होने से प्रत्ययों को कृत- 
संज्ञक मान के कर्ता में प्राप्त हैं, इसलिये यह कारकनियम है । और भाव में भी उणादि 
प्रत्यय होते हैं । संप्रदान और अपादान को छोड़ के अन्य कारकों में तो उणादिप्रत्ययो 
का यथेष्ट विधान है, परन्तु बहुलबचन À कहीं संप्रदान में भी कोई प्रत्यय कर Ra 
हों, तो चिन्ता नहीं | 


इस डणादिगण की एक बृत्ति छुपी भी है, परन्तु वही पोपलीला आदि का 
जगड्वाल बहुत और प्रयोजन थोड़ा सिद्ध होता है, इसलिये यह कोष बनाना पडा । 
इस ग्रन्थ मे gal का पाठ तथा अर्थ बहुधा सुगम है, इसीलिये प्रति सुन्न का अर्थ 
वृत्ति मेँ नहीं किया, और जां कुछ कठिन जान पड़ा वहां खोल दिया हे । agate 
भी बहुधा जनादी है । m 
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इसका मूल ऊपर २ पृथक्‌ इसलिये छुपवाया है कि अध्येता लोगों को पाठ 
करने और घोषण से कण्ठस्थ करने में सुगमता रहेगी । जो अंक सूत्र के अन्त में लिखा 
है, वही नीचे बृत्ति के आदि में डाल दिया दै, इससे बड़ी सुगमता होगी । 


इसमें विशेष करके लौकिक शब्द और सामान्य से वैदिक लौकिक दोनों ही 
सिद्ध किये हैं । निघण्ड में जितने वैदिक शब्द हैं, उनमें से बहुतों का निर्वचन वृत्ति में 
मिलेगा । सो दोनों की अकारादि सूची को देख के खोज लेना चाहिये । निर्वचन तो 
सब शब्दों का कर दिया है, परन्तु वे धातुगणानुबन्ध और अर्थ के सहित यहां नहीं 
लिखे हैं, क्योंकि ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता | इसलिये धातु के प्रयोग से गण अनुवन्ध तथा 
उसके wala शब्द से धातु के अर्थ का बोध कर लेना चाहिये | 


संस्कृत में वृत्ति बनाने का यही प्रयोजन है कि जो लोग पठनपाठन व्यवस्था के 
पहिले पुस्तकों को पढ़ेगे, उनके लिये संस्कत कुछे कठिन नहाँ होगा । और संस्कृत भी 
सरल ही बनाया है। कई शब्दों के अर्थ इति शब्द लगा कर भाषा में भी खोल दिये हैं । 


इति भूमिका ॥ 


दयानन्द सरस्वती 


स्थान महाराणाजी का उदयपुर 
माघकृष्णा १ संवत्‌ १९३९ 
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x श्रो स्म्‌ # | 


अथोणादिकोषः | | 


अथ प्रथमपादारम्भः | | 


कृवापाजिमिस्वादेसाध्यकूभ्य ST ॥ १॥ ` 
कारुः | वायुः | पायुः । जायुः | मायुः | सादु । साधु+। आशु; आशुः VI 
छन्दसीण; || २ ॥--आयुः || २ ॥ 
दुसनिजनिचरिचरिरहिभ्यो TT ॥ २ ॥ 
दारु । सानुः । जानु । चारु । चाटु । राहुः ।। ३ ॥ 
jell As MEAT Se aha ae 20 नालि GS ज्यन ने vent 

१. करोतीति कारः क्ता शिल्पी वा । वाति गच्छति जानाति वेति वायुः पवन: 
परमेश्वरो वा । पाति रक्षति स पयुः रक्षक; गुदेन्द्रियं वा । जयत्यभिभवति तिरस्करोति 0 ५. 
शन्नूनिति जयुः शूरः; जयति रोगानिति जायुरोषधं वैद्यो बा। यो मिनोति प्रक्षिपति उ: फक 
स मायुः; अथवा मिनोति प्रक्तषिपत्यूष्माणमिति मायुः पित्तम्‌ । गां feat वाचं . 
मिनोतीति 'गोमायुः' शुगालः। खद्यते भोक्तुमभीपह्यते तत्‌ स्वाद भोज्यमन्नं aps *7 

¢ 


साध्नोति धम्यं कर्मेति साधुः सञ्जनः | अश्नुते व्याप्नोति aq आशु शीघ्रम्‌; अश्नुते °` 


सद्योऽध्वानमिति Ag: अश्वः; वाऽश्यते भुज्यते शीधमित्याशुर्धान्यं वीहिः । > 


बहुलवचनात्‌--स्नाति शोधयत्यज्ञानीति स्नायुः नाडी वा । कक्यते लोलश्चञ्चलो 
भवति येनेति काकुः भयादिः `वनेविकारो वा । हल्यते डिद्यतेऽन्नमनेनेति ag: दन्तो बा । 
वसति जगदस्मिन्‌ वा सबेस्मिन्‌ यो वसति स ag: इश्वरः, इत्यादि ॥ 


२. वेद्‌ इण्‌ धातोरुण | एति प्राप्नोति सर्वानिति आयु; जीवनकाल: | सान्तस्तु 


द्वितीयपादे वच्यते ॥ - 
nat - ya छिरे amie 


३. Aaa भिद्यत इति दारु arg at | सनति सम्भजति सनोति ददाति बा स age, ऽ) `` = | 
पर्वतेकदेशम्टङ्गबुधमा्वात्यापणेबनानि च सानूनि वा । जायन्ते5स्सात्तत्‌ जनु जङ्घाया sins 
उपरिभागो बा । ( जतिवध्याइच । ७ \ १। ३५) इति प्रतिषिद्धाऽप्यनुबन्धद्वयसामर्थ्याद्‌ sa 

we PRIMA 
वृद्धिभेवति। चरति चक्षुरादिष्विति चारु शोभनम्‌ | चटति भिनत्तीति चु प्रियं ast See 
वा । caf त्यजति दोषानिति रहुः ग्रहविशेषो वा॥ फक सभ ० Ay जळ 
; ajg THM re p 
w% at उर) FU i SUN VAR (९२, र 
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२ उणादिकोषः 


TT AAAI LF 


DANS 


किंजरयोः Am: ॥ ४ ॥ किंशारुः । जरायुः ॥ ४॥ एव 
त्रो Tea लः ॥ ५ ॥ तालुः ॥ ५ ॥ = eae गली, 
क्के वचः करुच ॥ ६ IERA: ॥ ६ ॥ 
भ्रस्रशीङ्तचरित्सरितनिधनिमिमस्जिभ्य उ: | ७॥ 

भरुः। मरुः। शायुः। तरुः। चरुः | त्सरुः | तनु: | धनुः। AAs | AAT! wll 
अणइच ॥ ८ ॥--अणुः ॥ ८ ॥ 

धान्ये नित्‌ ॥ & ॥--अणवः ॥ € ॥ 
शास्वरस्निहित्रप्यसिवसिइनिक्किंदिबन्धमानभ्यञ्च ॥ १० ॥ 

शरुः | स्वरुः | स्नहुः। त्रपु । Ag: AG leg: | Ses: | बन्धु; | मनु 11 १० || 


४. कि शीरयतेऽनेनेति Baw धान्यविशेषो वा । जरां जीण्तामैतीति जरायु 
गर्भाशयो गर्भावरणं वा ॥ EN झर 


>> तज 
५. 'त' घातोञु ण रेफस्य लत्वम्‌। तरन्ति निःसरन्ति वर्णा aa इति त 
सुखेक देशः | L 
_ बाहुलकात्‌- अयेते प्राप्यत इति आलु भच्यं कन्दं वा। म्रृणाति स्वतापेन छेदयति दै 
पदार्थानिति. भाल: aa: | शुणाति चित्तं हिनस्तीति शालु: कंषायद्रव्यं वा, इत्यादि ॥ 


६. कृकोपपदाद्वचधातोञ्‌ ण । कृफेन कणठेन वक्तीति ककवाकुः यवनादिस यूरो वा ॥ 


७. भरति बिभत्ति वेति भरः स्वामी । भ्रियन्ते भूतान्यस्मिन्निति मरुः निजलो देशो 
= बा | शेतेऽसो शयुः शयनशीलः | यस्तरति येन वा स तरुः वृक्षो वा । चरति चर्यतेऽञ्चिता 
=® aada इति चरुः यज्ञपाको वा । त्सरति कुटिलं गच्छतीति त्सरुः खड्गमुश्र्वा | तन्यन्ते 
act कर्माण्यनेनेति तनुः शरीरं aed वा । धन्यते धनं प्राप्यतेऽनेनेति धनुः शास्त्र शत्रं बा। « 
SN मिनोति सुशब्दं प्रक्तिपतीति मयः बानरो वा । मज्जति शुद्धो भवतीति मद्गुः जलप्लबी \ 
/४ पक्षीवा! न्यङ्कादित्वात्‌( ७। ३ । ५३) कुत्वम्‌। HW क ५. ७ 
बाहुलकात्‌--गण्डति स गण्डः वदनैकदेशः, उपधानम्‌-तकिया इति प्रसिद्धं चेलं वा ॥ 


. ८. aft शब्दयतीति अणुः अतिसूदमं-वां pui 


wa चकारग्रहणाद्‌ वा कटति विकारयतीति कटू रसः । वटति गुणकर्माणि 
विभजतीति ae: द्विजसुतो वा ॥ 


१..अणन्ति शब्दायन्ते येस्त5णवा5न्नविशेषा वा। नित्करणमाद्यदात्तस्वरार्थम्‌ ॥ 


` १०. अत्र चादुप्रत्ययो निदिति सम्बन्धः, पवमर्थ एव पृथकपाठः | श्टणाति 
हिनस्ति येनेति शरः आयुधं कोपो वा स्वयेन्त उपतप्यन्ते प्राणिनोऽनेनेति स्वरः चञ्रम्‌। 


2 (8७७७५ TA दूर TIE ` 
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AV 


प्रथम, पाद, 


स्यन्देः सम्प्रसारणं धश्च ॥ ११॥-¬सिन्धुः ॥ ११ ॥ 

SARTÈ: ॥ १९॥--इन्दुः ॥ १२ ॥ 

ईषः किच ॥ १३ ।।--इषुः ॥ १३ ॥ 

स्कन्देः संलोपञ्च || १४ ॥--कन्दुः ॥ १४ ॥ 

सजेरसुम्‌ च || १४ ॥--रूजुः ॥ १५ ॥ 

कृतेराद्यन्तविपयेयदच ॥ १६॥-र्‍वक्षेः ॥१६॥ | : 
नावञ्चे; ॥ १७॥--न्यङ्ङुः || १७ ॥ 

फलिपाटिनमिमनिजनां गुकूपदिनाकिधतदच || १८॥ 


प्‌. A 
स्निह्यति यस्मिन्‌ स àg: व्याधिर्वा | afa प्राप्य यत्त्रपते लज्जितमिव भवतीति तत्‌ त्रपु 2T 


सीसक रंगं वा | अस्यति प्रक्षिपति वायुमिति ag: प्राण: । असु प्राणं राति ददातीत्यछुरो ञछ- केको 
मेघः । बस्त आच्छादयति दुःखं येन तद्‌ ay धनं वा; वसन्ति प्राणिनो येषु ते वसबोऽग्न्याद्‌ \ 
ASA | हन्यतेऽनेनेति हनुः कपोलावयवः प्रहरणं मृत्युर्वा । ह्किद्यत्याद्रीकरोति चित्तमिति Saat 
aS be चन्द्रमा वा । प्रेम्णा बध्नातीति बन्धुः सञ्जनो वा । मन्यते चराचरं जगज्ञानातीति =¬ - 450 
शवरः; मनुते«ववुध्यते शासनमिति मनुर्विद्वान्‌ राजषिः | HSN os, “Asie 


बहुलवचनात्‌- बिन्दत्ववयवीभवतीति बिन्दु: परिमाणं जलादिकणो वा ॥ 


Bese. SS 

११. स्यन्दन्ते प्रश्नवन्त्युदकान्यस्मित्षिति सिन्धुः ॥ छल १४७७०१ त्ये 

१२. उन्द्‌ धातोसः प्रत्यय 'आरादिवणेस्येकारादेशश्च | उनत्त्याद्रीकरोति पदार्था ` | 

निति इन्दुः चन्द्रमा वा ॥ 43 | 

१३. अत्र चकारादिच्चेत्यनुवत्तेते, तेन दीर्घस्य gat भवति । ईषति गच्छति `` ` my १ 
हिनस्ति वा शत्रनिति ea: बाणो वीरो वा | कित्वाद्‌ गुणाभावः ॥ ` ` `` ` " 


TENS ० 
१४. स्कन्दति गच्छति शुष्यति वा येन स कन्दुः कुमाराणां क्रीडायै गेंद "(७४५७७ 


इति प्रसिद्धं वा ॥ | 
१५. अत्र पूर्वसूत्रात्सलोप इत्यनुवतेते | धातोरखमागम आदिसिकारलोपश्च । हज +ग७० | 
| 
| 


x हि 


पुनऋकारस्य यणादेश आगमसकारस्य AVA च । सजन्त्यु क निस्सारणायेति 

रज्जुः जलोद्धरणं वा ॥ ३ | | ane 
१६. आयद्यन्तविपर्थयो््थादादी तकारोऽन्ते ककारः, उश्च प्रत्यय; | रन्तति . 

छिनत्ति वस्त्रादिकमनेन स ag: कतेनो at ॥ 


१७. ये नितरामञ्चन्ति गच्छन्ति ते raga जातिबिशेषाः हरिणा बा॥ ? >> 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ र उणादिकोष; 


फल्गुः । पटुः | नाकुः | मधुः | जतुः | १८ ॥ 
बलेगेकू च ॥ १६ |--बलूगुः ॥ १९ ॥ 

चाः कित्‌सन्वच ॥ २० ॥--शिशः || २० i 
यो द्वे च ।। २१॥--ययुः ॥ २१ || 

FIZA ॥. २२ ।।--बश्रः ॥ २२ N 
प्राभिदेव्यधिगधिश्वषिह्वाषिभ्यः ॥ २३ ॥ 

पुरु; | भिदुः । विधुः । गूधुः । gg: । हृषुः ॥ २३ N 
कृग्रारुच्च ।। २४ ।।--कुरुः । TE! २४ ॥ 


q निष्पत १८, उप्रत्यये 'फल'धातोगुगागमः | फलति निष्पद्यते स फल्गुः असारो वा | 

| ५४ i नपुंसके 'फल्गु फलम्‌ ‘of घातोः पटिरादेशः | पाटयति ज्ञापयति सदसत्पदार्थान्‌ 

सवल स पटुः वाग्मी विशारदो वा । 'नम'धातोर्नाकिरादरेशः | नमतीति नाकुः बढ्मीको वा | 

co मर्न धातोर्धकारादेशः | मन्यन्ते विशेषेण जानन्ति यस्मिन्‌ स मधुः cat मास 

yn मधूको मद्यं क्षोन्द्र पुष्परसो वा । , जन घातोस्तकारादेशः | ज्ञायते प्रादु्ूयतेऽनेनेति 
जतु लाक्षा वा ॥ 


१६. बलते प्राणयतीति बलु; । नपुंसके 'बल्यु' शोभनम्‌ ॥ E 


२०. सन्वदुभावाद्‌ द्वित्वादिकम्‌ । श्यति तनूकरोति पित्रोः शारीरमिति शिशु 
बालकोवा॥ | ७७७ 


२१, अत्र सन्बदित्यजुवतेप्रानेऽपि दवेत्रहरमभ्यासेत्वनिवृत्त्यर्थम्‌। यान्ति प्राण्चुवन्ति 
देशान्तरमनेनेति ययुः अश्यो वा ॥ 


२२. श्रत्र द्वे इत्यनुवत्तेते | Wu कुः प्रत्ययो द्वित्वं च । बिभति सर्वमिति 
aq: नकुलः पिङ्गलो वा | $ 
a सत्रे चकारग्रहणादन्यधातुभ्यो पि कु; प्रत्ययस्तेषां द्वित्वं च भवति तद्यथा— 
करोतीति am: कर्ता | हन्तीति aq: हन्ता । पाति रक्षतीति पपुः पालकः, इत्यादि ॥ 


२३. पभ्यः कुः । पिपत्ति पालयति पूरयति वा स एरुः बहुरिन्द्रियं वा । भिनत्तीति 
Wig: ast वा । विध्यति दुगेनिधि दिवसं वेति विधुः कपूरं चन्द्रमा वा । व्यध्रेः ( अहिज्या० \ 
६। १११६ ) इति सम्प्रसारणम्‌ । गृध्नोत्यभिकाङच्तते येन स sa: कामो वा। 
TAR प्रगरभो भवतीति पृषु: दत्त; | हृष्यति स हपुः हर्षकः । शीति पाठान्तरे रुः दर्शक; ॥ 


२४. यः करोति येन वा स कुरः कुरवो राज्ञानो वा। गणात्युपदिशति वेदशास्रविद्या- 
माचारं च स गुरु, सवेषां गुरुत्वादीश्वरः आचायः पिता वा ॥ 
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प्रथमः पादः | | 


अपदुःरुषु स्थः ॥ २४ ।।--अपष्ठु | दुष्ठु । सुष्ठु । २५ ॥ 
रपारचोपधाया;ः ॥ २६ ॥--रिपुः ॥ २६ ।। 

NLA i 
आजहशिकम्यमिपसिवाधाराजिपशितुक्धुक्दीघेहकाराइच || २७) 
ऋजुः । पशुः । कन्तुः | अन्धुः । पांसुः । aes ॥ २७ ॥ , 
पथिम्रदिश्रस्जां सम्प्रसारणं सलोपइच || २८॥ 

TY? । मृदुः । श्रगुः ॥ २८ II 
SHATRA || RE ।।--लघुः | बहुः ।। २९ ॥ 
ऊर्णोतेनुंलोपदच ॥ ३० ॥--ऊरुः ॥ ३० ॥ 


२५. अप, दुः, सु इत्येतेषूपपदेषु 'स्था'धातो; कुः । अपतिष्ठतीति aes बामभाग 
प्रतिकूल: पदार्थो वा । निन्दितस्तिष्ठतीति इष्ठ अविनीतः | सुतिष्ठतीति ee शोभनम्‌ | 
सर्वेत्र सुपामादित्वात्‌ ( ८। ३ । ६८) षत्वम्‌ ॥ 


२६. अनिष्टं रपति वदतीति रिपः श्रुः । चकारग्रहणात्कुप्रत्यये परे इकारादेश 
एव समुश्चीयते ॥ i 


२७. कुप्रत्यये सति अर्ज्यादिप्रकृतीनासृज्यादय आदेशा भवन्ति। अजेयति' 
सञ्चिनोति गुणानिति ऋजुः कोमलो वा । पश्यति सवैमिति पशुः, पश्यन्ति येन बा स 
पशुः अग्नि! । पश्यति जानाति स्वार्थमिति पशुः गवादिः | 'कम'धातोस्तुक्‌ । कामयन्ते यं 
स कन्तुः कामो वा | 'अम'धातो घु क्‌ | श्रमति रुजति गच्छति वेति अन्धुः कूपो वा | 

अस्मिन्‌ सूत्रे चकारग्रइणाद्‌ बहुलवचनाद्वा 'अमःधातोङुगागमोऽपि भवति | 
अमन्ति गर्च्छान्ति चेष्टन्ते प्राणिनो येन तद्‌ अम्बु जलम्‌। पंसयति नष्टमिव भवतीति 
पांसुः घूलिर्वा | 'पंस'धातोदीधे: | क्तेत्राथे चिरकालात्सञ्चितं गोमयं वा, इत्याद्येवार्थेषु 
पांशुरिति तालव्यान्तोऽपि शब्दो दश्यते । बाध्यन्ते विलोड्यन्ते पदार्था याभ्यां तो बाहू 
भुजो । प्रायेणाऽयं द्विवचनान्तः ॥ . 

२८- प्रथ्यादिभ्यः कुः प्रत्ययः, तस्मिन्‌ सति प्रथिप्रद्योः सम्प्रसारणं सलोपश्च | 
प्रथते कीत्ति वा प्रख्यापयति स पृथू राजविशेषो प्रख्यातः पदार्थों वा । प्रदते ated 
` शक्यते स मृदुः मादकः कोमलं वा । usta तपसा शरीरमिति भग॒ः ऋषिः प्रतापी वा । 
न्यङ्क्तादित्यात्‌ (७ । ३।५३) कुत्वम्‌ ॥ ` कः 

: २६. लंधिबंहिभ्यां कुरनयोनेलोपश्च | लड्घति गन्तुं शक्तोतीति लघुः स्वल्पो 
वा । अस्यैव 'बालमुललध्वसुरालमङगुलीनां वा लो रत्वमापद्यते' इति वात्तिळेन रेफः । रघ 
राजविशेषः | बहते वर्धतेऽन्येभ्य इति बहुः प्रचुरः सङ्कथा वा ॥ 


उर्णोत्याच्छाद्यति या सा ऊरुः HSA | कुप्रत्यये नुभागलोपः ॥ 
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६ उणादिकोषः 
महति हस्वञ्च || ३१ ॥--उरू ३१ ॥ 
TRON: करच ॥ ३२ ।। श्लिकुः ।। ३२ ॥ 
आङ्परयो। खनिश्युभ्यां डिच्च || ३३ ॥--आखुः | परशुः । ३३ ॥ 
हरिसितयोढुवः ॥ ३४ ॥--हरिद्ुः । मितद्रुः ॥ ३४ ॥| 
रते च || ३५ ॥- शतहुः ।। ३५ ॥ 
खरुराङ्कुपीयुनीलङ्युलिगु ॥ ३६ ॥ 
स्टगयवादयञ्च ॥ २७ |॥--म्गयु | देवयुः । मित्रयुः ॥ ३७ ॥ 


३१. 'ऊरु'धातोः कुप्रत्ययस्तस्मिन्‌ नुभागलोप ऊकारस्य स्तत्वं च | ऊर्णोत्या- 
च्छादयत्यर्पानिति उरु महत्‌ ॥ 
३२. श्लिष्यति पदार्थे: सह सम्बध्यते स श्लिकुः परवशो ज्योतिषं वा ॥ 


२३. आसमन्तात्खनति भूमिमिति ag: भूषको वराहो वा । परान्‌ शत्रन श्टणाति 
हिनस्ति येन खस परशुः शस्र भेदः कुठारो बा | र नशा a ट्णा 
> ० पृषोदरादित्वात्‌ (६। ३ । १०६ i 
लोपे पूर्वार्थ एव पु: अपि इश्यते॥ | Fe सकार 


‘ ३४, हरिणाऽश्वेन वा द्रवति गच्छतीति हरिद्रुः i i 
3 व च दुः दारुहरिद्रा वा । मितं परिमितं 
द्रवतीति मितद्रुः शोभनंगमनो वा ॥ ve र 


३५. शतधा बहुप्रकारेद्रेवति गच्छतीति शतद्रुः नदीभेदो गङ्गा वा | 
> se बाहुलकात्केवलादपि 'दु'घातोः कुप्रत्ययो दृश्यते | यं द्रवन्ति कार्यार्थं प्राणिनः 
प्राप्चुवन्तीति स इः वृन्तः शाचा वा | द्रवः शाखा अस्मिन्‌ सन्तीति द्रुमः वृत्त: । ( agmi 
म;। ५ २ । १००५.) इति सुत्रेण मत्वर्थीयो मः प्रत्ययः ॥ š Š 


३६. खरु इत्येबमादयश्शब्दा: कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । 'खन'धातोः कुने 
रः | खनति शरीरमिति खरु: कामो दन्त: deal द्पोंऽश्वो वा । ज्वेताथै se 
यथा खरुरियं ब्राह्मणी, खरु कुलम्‌, खरुः पुमान्‌ । यं evar शङ्कते सन्दिग्धो भवतीति 
तत्‌ शङ्कु विषं कीलं शत्रं संख्या वृक्तभेदो जलभेदः पापं स्थाखुर्वा । पिबति पाति वा 
स पीयु: कालः काको वा । कुप्रत्यये धातोरीकारादेशो युगागमश्च | नितरां लङ्गति 
गच्छतीति नीलड्गुः क्रिमिजातिश्चेमरः पुष्पं वा । कुप्रत्यये उपसगस्य दीर्घत्वम्‌ | सवत्र ` 

_ लगति संगच्छते तत्‌ लिगु चित्तं वा । लगे! धातोरुपधाया इत्वम्‌ | j 
ey बाहुलकात्‌--खज्ञति गमने विकलो भवतीति cen गतिहीनो ar | कुप्रत्यये 
खञ्ज'थातोः TRR: । खगन्धेनान्यगन्धान्‌ इन्तीति हिङ्गुः वणिग्द्रव्यम्‌ ॥ 


~ ३७. खगयुप्रभृतयः कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | 
न्ते । am, देव, मित्र, कुमार, अध्वर 
इत्येतेषूपपदेषु या प्रापणे' इत्यस्मात्‌ कुप्रत्ययो भवति । मृगान्‌ याति प्राझोतीति yng: 
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मन्दिवाशिमथिचतिचङ्क्यङ्किभ्य उरच्‌ ॥ ३८ || 

मन्दुरा । AGW | मथुरा | चतुर; | चडकुरः । अङ्कुरः ॥ ३८ ॥ 
व्यथः सम्प्रसारण धः किच || ३६ ॥--बिधुरः ॥ ३६ ॥ 
AHS ॥ ४० ॥ 

मढ्गुरादयर्च ॥ ४१ ॥ ` 

मद्शुरः | कर्बुरः | बन्धुरः । [ चिकुरः 1 ] कुक्कुरः; कुकुरः ॥ ४१ ॥। 


व्याधः। देवान्‌ विदुषो याति स देवयुः धामिकः | मित्रान्‌ यातीति मित्रयुः लोकव्यवहारवित्‌। 
कुमारावस्थां यातीति कुमारयु: राजपुत्रो वा | अध्वरं यज्ञं यातीति अध्वयु: याजकः | अध्वर- 
स्यान्त्यलोपश्च | 

बहुलवचनात्‌-कोहयति बिस्मापयतीति कुहु; \ यस्यां चन्द्रो न इश्यते साऽमावास्या 
बा कुहू: ५ पण्डति गच्छतीति पण्डु. रङ्गविशेषो राजविशेषो वा । पीलति प्रतिष्टभ्नोति 
निरुणद्धि जीवानिति vg: हस्ती वृत्त: काणुः परमाणवः पुष्पाणि वा। 'मंजिः सौत्रो 
agama कुः | मञ्जति चित्तं प्रसादयतीति मञ्जु शोभनम्‌ । एवं Rag पलाण्डु ककंरेटु 
ME डमरु MIAA: शब्दा अप्यत्रेव द्रष्टव्याः, आक्रतिगणत्वादस्य ॥ 


३८. मन्दते स्तौति माद्यति at यस्यां सा मन्दर अश्वशाला वा। वाश्यते शब्द 
करोतीति वाशुरा रात्रिर्वा । मथति विलोडयतीति मथुरा नगरी वा । चतते याचते स 


` चतुरः दक्षः कुशलो वा । ag इति सौत्रो धातुः, चङ्कति सवतो भ्रमति येन स चड्कुरः 


रथो atl अङ्क्यते लच्यते fad हश्यते स; अङ्कुरः बीजोत्पादो वा । अत्र खर्जूरादि 
वद्धयमाण॒गरोन ऊरप्रत्यये AeA इत्यपि | अर्थः स एव ॥ 

३६. व्यथते ब्रिभेति यस्मात्‌ स विधुराऽत्यन्तवियोगः शरीरत्यागो atl संप्रसारणे 
सति गुणनिषेधाय कित्वम्‌ | बाहुलकात्थकारस्य धकारो न, तेन “विधुरः इत्यपि सिद्ध 
भवति विधुर: चोरो दुष्टो वा ॥ 

४०. मकुरद्‌देरावुरच्प्रत्ययान्तो निपात्येते | मङ्कतेऽलङ्करोति येन स मकुरः gat 
atl 'मडक'धातोनलोप: | बाहुलकाद्धातोरकारस्योकारे कते दपेणार्थं एब पुकुर 
इत्यपि सिद्धम्‌ । णाति विदार्यत्युष्णमिति gu मेघो मण्ड्रको वाद्यभेदः पवेतभेदो 


atl उरचि 'द'धातोद्विविचनमभ्यासस्य रुगागमो धातोशिलोपश्च निपात्यते ॥ 


३१. मदृशुरप्रश्ृतयः शब्दा उरजन्ता निपात्यन्ते । माद्यति हृष्यतीति मद्गुरः 


मत्स्यभेदो वा । धातोग्रैगागमः । कबते वणेविशेषो भवतीति स age शवेतो दुष्टो बा । 
घातोरमागमः। बध्नाति मादेवेन स बन्धुरः नम्रः खुन्दरो वा । खजूरादित्वादृर्प्रत्यये 


बन्धूरेऽपि उक्तार्थं एव । चिनोत्येकीकरोति स चिकुरः । अन्न धातोः कुगागमः । कोकत 
आदत्ते परपदार्थेमिति कुर्कुरः; कुकुरः शवा, पकार्थौ | पक्षान्तरे कुगागमो निपात्यते । 


oT 3 y 
GAN beac bs to 5 १ \ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दे । उणादिकोषः 


असेरुरन्‌ ॥ ४२ ।।--असुरः ॥ ४२ ॥ 

` मसेइच ॥ ४३-।।--मसुरा ॥ ४३ ॥ 
IANA ॥ ४४-।।--श्बशुरः ॥ ४४ ॥ 
अविमत्योष्टिषच् ॥ ४५ ॥--अविषः | महिषः ॥ ४५ ॥ 
अमेदीघद्च ॥ ४६ ॥--आमिषम्‌ । ४६ l 
रुहे्रोद्धिइच ॥ ४७ ॥--रोहिषम्‌ । ४७ ॥ 
तवेर्णिद्वा ॥ ४८ ॥--तावबिषी; तावेषी ॥ ४८ ॥ 
नजि व्यथः ॥ ४६ ॥--अव्यथिषः ।। ४९ ॥ 


. अतति निरन्तरं गच्छुतीति श्रातुरेऽशान्तः। धातोरादौ दीर्घः। वान्ति सुगान्‌ 
प्राप्नुवन्ति यया सा वागुर खुगवन्धनी सूगबन्धनार्थ जालम्‌ | अत्र धातोर्युगागमो 
निपात्यते | शक्रोति तरितुमिच्छ॒ति शकुलः मत्स्यः | age कुटिलो भवतीति वकुलः बक्षभेदो 
वा | अत्रोभयत्र प्रत्ययरेफस्य लत्वम्‌, AFANA 


“४२. अस्यति प्रक्षिपति धमं शुभगुणांश्च सः असुरः मेघो दुजैनादिर्वा | नित्कर- 
णमाद्युदात्तखरार्थस्‌॥ ` - 


४२. मस्यन्ति सुष्ठुतया परिणमन्ते ते मसुरा द्विद्लविशेषाः। अत्रेव पञ्चमपादै 
FA धातो रूरन्‌ प्रयये मसूर इत्यपि सिद्धम्‌। एकार्थाबिमो | द्विद्लान्नेषु agU 
इति प्रसिद्वम्‌ ॥ 


४४. शु इति शीपघ्रार्थवाचिन्युपपद आप्तो गम्यमानायां 'अशूड'धातोरुरन । शु 
शीघ्रमश्नुत आप्रोति जामाता यं स ३वशुरः दम्पत्योः पिता ॥ 


४४. अवन्ति नयो गच्छन्ति यस्मिन्‌ स ate समुद्रः | महति पूजयति age- 
षार्थेन इति महिषः महान्‌ राजा वा, तद्योगात्‌ 'महिषी' राज्ञी पशुविशेषो वा । अबति 
प्रीणाति प्राणिन इति अविषी नदी वा i 


- ४६, टिषच्‌ | अमन्ति गच्छन्ति येन तत्‌ त्रामिषं मांसं बा । अथवाऽमन्ति रोगिणो 
भवन्ति येन भक्षितेन तदामिषम्‌, इत्येकार्थः ॥ 


४७. टिषच्‌ | रुहन्त्युत्पद्यन्ते यानि तानि सेहिषाणि तृणानि | रौहिषो मृगभेदो वा ॥ 


ks. ‘aa’ इति सौत्रो धातुस्तंस्मा्विषच्‌ णिद्विकद्पेन भवति | तवतीति तविषी; 
` तविषी नदी बलं सेना भूमिर्वा ॥ 


४६. न व्यथत इति त्रव्यथिषः समुद्रः सूर्या वा । त्रव्यथिषी परथिवी रात्रिर्वा ॥ 
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किलेवुक च || Yo ॥--किल्बिषमू ॥ ५० ॥ be 
इषिमदिमुदिखिदिछिदिभिदिमन्दिचन्दितिमिमिहिमुहिसुचिरुचि- 
रुधिबान्धिशुषिभ्यः किरच्‌ ॥११॥-इषिरः । मदिरा | मुदिरः । खिदिरः । 
BRU । भिदिरम्‌ । मन्दिरम्‌ । चन्दिरम्‌ । तिमिरम्‌ । मिहिरः । मुहिरः । मुचिरः । 
रुचिरम्‌ | रुधिरम्‌ । बधिरः । शुषिरम्‌ ।। ५१ ॥ 

अशेनित्‌ ॥ १२ ॥--अशिरः ॥ ५२ ॥। 

अजिर शिशिर शिथिलस्थिरस्फिरस्थविरखदिराः ॥ १३ ॥ 


yo. किलति क्रीडति विचारशन्यतया कार्येषु प्रवत्तेते येन तत्‌ किल्बिष पापम्‌ ॥ 


५१. इत्यादि षोडशधातुभ्यः किरच्‌ । इच्छतीष्ट: साध्नुवन्त्यनेनेति इषिरः अझ्निः । 
माद्यति मत्तो भवति यया सा मदिरा सुरा मद्यम्‌। मोदतेऽक्षौ मुदिरः कासुको atl 
मोदन्तेऽनेनेति सुदिरो मेघः) खिद्यति येन स खिदिरः चन्द्रमा वा। छिनत्ति येन स बिदिर: अलि; 
कुठारो वा | भिनत्ति येनेति मिंदिर वञ्रम्‌ । मदन्ते स्तुबन्ति खपन्ति बा यस्मिंस्तत्‌ मन्दिरं 
गृहं नगरं atl चन्दन्त्याह्मादयन्ति येन ख चन्दिरः चन्द्रमा हस्ती वा । तेमव्याद्रीभवल्यस्मिन्‌ 
तत्‌ Siva ने्रोगो वा । यो मेहयति सेचयति पृथिर्वी मेघजलेन स Hee सूर्यो बा | 
मुह्यति यस्मे बा यो सुह्यति स मुहिरः काम्यः पदार्थो$सभ्यो जनो atl यो सुञ्चति 
खपदार्थमन्येभ्यो ददाति स मुचिर: दानशीलो वा । यद्रोचते प्रीतिकरं भवति तदू रुचिरं 
शोभनम्‌ | रुचिरं aet रुचिरः पुत्रो रुचिरा कन्या वा। रुध्यते चर्म्मणा यत्तत्‌ aK 
शोणितम्‌ | बध्यते शब्दश्रवणान्निरुध्यते स the श्रोत्रविकलः | frag saagi 
कित्वात्‌ ( अनिदिताम्‌ । ६१४ । २४) इति नलोपः | शुष्यन्ति पदार्था येन तत्‌ शुषिरं 
छिद्रमाकाशो at ॥ 


५२. अश्नाति यः पदार्थान्‌ सः अशिरः अशि: । ध्ृष्तया5श्नाति वाशिरो gia: ॥ 


५३. अजिराद्यः सक्ष किरचप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । अजन्ति गच्छुन्ति यत्र 
तत्‌ अजिरस्‌ अङ्कनं ग्रहाप्रभाग: | आंगन इति प्रसिद्धम्‌ | शशति Rarna गच्छुति 
तत्‌ शिशिरम्‌ mafea शीतलं वस्तु वा । श्रथति विमुंचति पुरुषार्थमिति शिथिलः पुरुषः, 
शिथिला कन्या, शिथिलानि तणानि agad: धातोरुपधाया इत्वं रेफस्य लोपः 
प्रत्ययस्थस्य रेफस्य लत्वं च निपात्यते | गमनागमननिवूत्त्या तिष्ठतीति स्थिरं निश्चलम्‌ | 
घातोराकारलोपः | स्फायते प्रवद्धते स रिफर: प्रभावो बा | आयभागस्य लोपो निपातनम्‌। 
गमने ऽसमर्थैत्वात्तिष्ठतीति स्थविरः बृद्धो भिछुको वा। aes हस्वत्वञ्च | खद्‌ति 
हिनस्तीति खदिरः बृक्तभेदो वा | 


बाहुलकात्‌ू-यः शेते स शिबिरः, शेरते यस्मिन्‌ तत्‌ शिबिरं स्थानं बा । शीङ्‌” 


uaga SAAT ॥ ३ 
२ 
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सलिकल्यानेमहि भडि भण्डिशण्डिपिण्डितुण्डिकुाकेभूभ्य इलच्‌ 
॥ २४ ।।— सालिलम्‌ । कलिलम्‌ । आनिलः | महिलः | भडिलः । भारिडलः | 
item: | पिण्डिलः | तुण्डः । कोकिलः । भाविलः ॥ ५४ ॥ 

'कमेः THT || ५५ ॥--कापैलः KK ॥ 

युपादिभ्यः कित्‌॥ ५६ ।।--युपिलः । तिजिलः । गुहिलम्‌ ॥ ५६ ॥ 

मिथिलादयर्‍्च || १७ ॥--मिथिला ।। ५७ 1 

पतिकठिकुठिगाडियाडिदाशिभ्य एरक ॥ ५८ ॥ 

पतर; | कठेरः | कुठेरः । गडेरः । गुडेरः । दशेरः | ५८ I 


2 


४४. सल्यादिभ्य इलच्‌ । सलति गच्छुतीति सलिलं जलं वा। कलति सङख्याति 
तत्‌ कलिलं मिश्रं दुःखेन साध्यं गहनमिति वा । अनिति जीवति जीवयति वा स॒ अनिलः 
वायुर्वा | यो महयति यं महयन्ति येन वा महाते पूज्यते स महिलः पुमान्‌, महिलं स्थानम्‌, 
महिला स्री वा । बाहुलकादिलिच, इकारस्येकारे सति महेला |f इत्यपि सिद्ध भवति । 
‘as इति सौत्रो धातुः। भडति हिनस्तीति ute. शूरो atl भडति परिचरति 
सामिनमिति भडिलः सेवकः, इत्यादि । भएडयति परिहसति येन स भण्डिलः कल्याणं 
बा । शण्डति रोगयुक्तो भवतीति शण्डिलः ऋषिविशेषो वा, यस्य गोत्रापत्यं शारणिडिल्य! 
इति प्रसिद्धम्‌ | पिण्डति सङ्घातं करोति स Rise: गणको वा। तुण्डति तोडति 
पृथक, करोति स तुण्डिलः उच्चनाभिजेनो वा। कोकत आदर्ते$सो कोकिलः पक्षिविशेषो 
Wl यो भवति स ate: भवितुं योग्यो वा । छ 

` बाहुलकातू-कुटति कौटिल्यं करोति स कुटिलः क्रूरकर्मा वा ॥ 
४४- कमेरिलच्‌ मस्य प: | कामयते5सो कपिल: वर्णभेदो सुनिविशेषो वा ॥ 


५६. इलचः कित्वं गुणनिषेधार्थम्‌ । गोपायति रक्षति प्रजा पि 
इति गुपिलः 
राजा बा। तेजते तीचणीकरोति वा तिज्यते सह्यते सबै; स Ata: चन्द्रमा atl गूहते 
वृक्षराच्छादितो भवतीति गुदिलं बनं बा । 
 अन्येऽपि-पूजितुमादत्त` योग्यः sa: विद्वा षि 
तत ' Wa: विद्वान । शोषयति सर्वमिति ata: वायु: ¦ 
देवते प्रकाशयति धर्समिति देविलः धार्मिको वा ॥ ee 


५७ मिथिलादय इलच्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | मथ्यते या सा मिथिला । मथ्यन्ते 
शत्रवो यत्र सा मिथिला विदेहानां राज्ञां नगरी वा । अकारस्येत्वं निपात्यते । गच्छुन्ति 
प्राप्चुवन्ति यां सा गतिला वेत्रलता वा ! गमेस्तकारान्तादेशः । या तङ्कति कृच्छेण जीवति 
सा तमिला ओषधिर्वा । नलोपः । चमति भक्षयतीति चण्डिला काचिन्नदी वा | धातोडे- 
गागमः | यः पथति निरंतरं गच्छति स wa: पथिको वा, इत्यादि ॥ 


. . ५८. पतति. गच्छतीति पतेरः गन्ता पक्षी atl कठति ase > 
TR Brg जीवतीति कठेरः 
कारागारिको बा । कुठेः अपि sgid पर्णाशो atl 'कटइर” इति प्रसिद्धम्‌। 
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कुम्बेने लोपञ्च |) ५६ ॥--कुबेरः ।। ५6 ॥ 

UETA ॥ ६० ।।--शतेरः ॥ ६० ॥ 

सूलेरादयः ॥ ६१ ॥-- मूलेरः । शुधेरः । गुहेरः । wee ॥ ६१ ॥ 
कबेरोतच पश्च ॥ ६२:।।- कपोतः ।। ६२ 1 

भातेडेवतुप्‌ ॥ ६२ ||--भवान्‌ ॥ ६३ ॥ 

कठिचकिभ्यामोरन || ६४ ॥--कठोरः । चकोरः ।। ६४ 1 | 
किशोरादथश्च ॥ ६४ ॥--किशोरः । सहोरः ।। ६५ ॥ 
कपिगडिगण्डिकटिपटिभ्य ओलच्‌ ॥ ६६ ॥ 

कपाल; | गडालः | गण्डोलः | कटोलः । पटोलः ।। ६६ ॥ 


गडति सिञ्चतीति गडेरः मेघो वा । गुडति रक्षति स Rt रक्षकः | दशति दृष्ट्राभ्यामिति 
दशेरः हिंसको जीवो वा । अनुनासिकलोपः ॥ 


` ४६, कुस्बत्यन्यानाच्छाद्यतीति कुवेरः धनाध्यत्तो विद्वान्‌ वा । इदित्वादप्राप्तो 
नलोपः एरकि विधीयते ॥ 


६०, शीयते शातयति दुःखाकरोतीति शतरः शतुर्वा । धातोदेकारस्य तकारादेशः ॥ 


६१. सूलेरादय एरकप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते। यो मूलति सर्वोपरि तिष्ठति ख | 
मूलेरः भूपतिर्वा | गुधति सवेतो वेष्टयतीति गुधेरः रक्षको वा Wea येन स गुहेरः लोह- 
घातनो atl gata विक्षिप्त इव भवतीति मुहेरः मूखेः । मुह्यत्यनेन वृषभादिरिति बा 
मुहेरः कणमदनादों वृषभसुखवन्धनम्‌ | 'मुहेर' इत्येव भाषायां प्रसिद्धम्‌ ॥ 

६२. ओतच्प्रत्ययो बकारस्य पकार: | कबते विचित्रवर्णो भवतीति कपोतः पक्तिभेदो बा ॥ 

६३. भाति दीप्तो भवति दीपयति वा स भवान | सवेनामवाचक; सबैनामसंशकम्ायं 
शब्द: ॥ 

६४. कठति कच्छ्रेण जीवति येन स कठोर: कठिनः पूर्णा बा । चकते तृप्यति 
स चकोर: पक्षिविशेषो वा ॥ ५ 

६५. किशोरादय ओरनप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । कि शुणाति हिनस्तीति किशोरः 
अश्वशावको atl किमो मलोपः “श'घातोष्टिलोपश्च निपातनम्‌ । सोडु शीलः सहेएः 
साधुर्वा | गायति शब्दं करोतीति गेरः । अरुणे श्वेते पीते निले च वाच्यलिङ्गः | 
गौरः कुमार) गोरी कन्या, गौरं कुलम्‌, गोरं कमलम्‌, गोरः सर्षपः, इत्यादि । 
'गे'धातोराकारादेशे कृत ओरना सह ART: | आयादेशस्त्वात्वाप्राप्तो भवति ॥ 


६६. कम्पते चलति स कपोलः वद्नेकदेशो atl सुत्रे निर्देशादेव awa | गडति 
सिंचति स ral गण्डति स गण्डोलः वद्नेकदेशो वा । गडोलगरडोलो गुडकपर्यायौ 


| 
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मीनातेरूरन्‌ ॥ ६७ |--मयूरः ॥ ६७ ॥ 

` स्यन्देः संप्रसारणं च ॥ द ॥--सिन्दूरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सितनिंगमिमसिंसच्यविधाञकुशिभ्यस्तन्‌ ।। ६६ ॥ 
सेतुः | तन्तुः । गन्तुः । मस्तुः | सक्तुः | ओतुः | धातुः । g: । ६९ ॥ 
खसेरगारे णिच्च || ७० ॥-र्‍वास्तुः ।। ७० ॥ 
पः किच ॥ ७१ ॥--पीतुः 11 ७१ ॥ 
अत्तेश्च तुः ॥ ७२ ।॥। ऋतुः ॥ ७२ ॥ 


कमिमनिजनिगाभायाहिभ्यञ्च || ७३ ॥ 
कन्तुः | मन्तुः । जन्तुः । गातुः । भातुः | यातुः । हेतु; ।। ७३ ॥ 


था । कटति वषेत्यावृणोति वा स कटेल: कटुश्चालो वा । पटति गच्छति स पटेल; 
फलविशेषो वस्त्रविशेषो वा | 
बाहुलकात्‌-कणएडति माद्यतीति कण्डोलः चाणडालो वा ॥ 


« ६७. मीनाति हन्तीति ममूरः पत्तिविशेषो वा । धातोगुणादेशः | वहुलवचनात्‌- 
मीनातेरात्वनिषेधः ॥ sT s F 


६८. स्यन्दते प्रस्रवति तत्‌ सिन्दूरम्‌ रक्तचूर्ण वृक्तभेद्दो वा, इत्यादि । ऊरनप्रत्यये 
यकारस्य संप्रसारणम्‌ ॥ 

६९. सिनोति बध्नातीति सेतुः समुद्रो बा । (तितुत्रतंध० \ ७\२।६ ) ghg 
निषेधः | तनोति विस्तृणोतीति तन्तुः सूत्रं वा । वरामुत्तमां fat तनोति स aca- 
न्तुसुनिः | वरतन्तुना प्रोक्तो वारतन्तवीयो ग्रन्थः । गच्छतीति गन्तुः पथिको चा । 
समन्ताद्‌ गच्छति भ्रमतीति आगन्तुरभ्यागतो वा। मस्यति परिणमतीति मस्तुः दधनि 
निस्सतमुदक वा । सच्यन्ते समवेताः क्रियन्ते ते सक्तः पक्वयवादिच्‌णँ ari अवति 
रक्षणादिक करोति स श्रोतुः विडालो वा । ‘sa’ धातोः (ज्वलर० \ ६ । Ro) इति 
सुत्रेणोपधाबकारयोरूठ्‌ | दधाति धरति पोषति वा स धतुः अश्मनो विकार: सुवर्णादिः 
शरीरस्थवातादिर्वा | क्रोशत्याह्वयति रोदिति वा स क्रोष्टुः क्रोष्टा श्टगालो वा ॥ 


७०. वसन्ति प्राणिनो यत्र तद्‌ वास्तु शृहं वा । अगाराद्न्यत्र णित्वाभावः | वसन्ति 
येन तद्‌ वस्तु द्रव्यं वा ॥ 


. ७१. पिबत्युदकादिकं पाति प्राणिनो रक्षति वा स de अञ्चिः eat वा। 
किच्वादीत्वम्‌ ॥ 


, ७२, चकारात्तः किद्भवति । पुनः पुनक्रोच्छुति गच्छुत्यागच्छुतीति ऋतुः वसन्तादिः 
स्रीणां रजःपतनकालो बा ॥ 


७३, काम्यते येन स कन्तुः कामश्चित्तं वा | मन्यते जानाति वा येन स मन्तुः 
अपराधो वा । जन्यते शरीरादिधारणेन प्रादुर्भवति स जन्तुः जीव: | गायति षडूजादिख- 
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चायः की ॥ ७४ ।।— केतुः ॥ ७४-॥ 

आग्नोतेद्दस्वश्च ॥ ७४ ॥--अप्तुः ॥ ७५ ॥ 

AHA कतुः ॥ ७६ ॥--क्रतुः ॥ ७६॥ 

एधिवद्योञ्च तुः ।। ७७ ॥--एघतुः | agg: ॥ ७७ ॥ 

जीवेरातुः ॥ ७८ ॥--जीवाठुः ॥ ७८ ॥ 

आतृकन्‌ वृद्धिश्च || ७६ ॥--जेवातृकः ॥ ७९ ॥ ; 
कृषिचसितनिधनिसर्जिखर्जिभ्य ऊ; स्त्रियाम्‌ || ८० ॥ 

PY: | aq । तनूः । धनः | सजूः | खजः || ८० |l 

HADNT | ८१ ॥--मंज्ञे: ॥ ८१ ॥ 


रानालापयति स गातुः गाथकः | गाते गच्छतीति गातुः पथिको वा भुङ्गगन्धर्वौ वा । 
भाति प्रकाशयतीति ag: खूयो वा । याति प्रापयतीति यातुः अध्वगः कालो वा । हिनोति 
येन यो वा कार्यरूपेण वर्धतेऽसो हेतुः कारणम्‌ ॥ 


७४.चायते पूजयति निशामयति श्रावयति वा स केतुः ग्रह: पताका वा। धूम केतुरुत्पातः॥ 


७५. आप्नोति व्याम्नोति सर्वान्‌ पदार्थानिति ag: शरीरं बा। तुप्रत्यये ‘ace 
धातोहेस्वत्वम्‌ ॥ 


७६. 'कृञ घधातो; कतुः प्रत्ययो भवति। यः क्रियते यया करोति वेति क्रतुः प्रज्ञा 
यज्ञो वा | कित्वाद्‌ यण गुणाभावश्च ॥ 


७७. एधते वद्धेतेऽसौ wag: पुरुषो वा । वहति भारमिति हतुः अनड्वान्‌ वा । 
चित्करणमन्तो दात्तार्थम्‌ ॥ 


७८. जीव्यते येन यो वा जीवति स slag: जीवनम्रोषधं वा ॥ 


७६. 'जीव'धातोरातृकन्‌ प्रत्ययस्तस्मिन्‌ सति afeer भवति। यो जीबति 


पूर्णाबस्थापरयैन्तं स sage आयुष्प्रान्‌ निशाकरो वा ॥ 


८०. कृष्यादिभ्य ऊः प्रत्ययः । कषेत्याकर्षति पदार्थानिति क्षः शुष्कगोमयोऽ- 
झिनेदी बा । चमति भक्षयतीति चमूः शत्रुभक्तिणी सेना वा। तनोति कार्याणि येन सा 
a शरीरं वा । दधन्ति धनमजेयति स धनू: शस्त्रं वा । सञ्जति उपाजेति कार्याणीति 
सजूः वैश्यो वा | खजेति पीडयतीति aa: करङ्क्वा ॥ 


८१ माष्टि शोधयतीति ax: शुद्धिवी । उमप्रत्ययस्याकित्वान्नित्यापि प्राता 


बुद्धिगुरेन बाध्यते ॥ 
ie 
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१४ उणादिकोषः 


DSN AANA rt 


र 


खडेडुडू वा || ८२ ॥--खड्हू;; खडः ॥ ८२ ॥ 

वहेधेश्च ॥ ८३ ॥--वधूः ॥ ८३ ॥ 

PITTA ॥ ८४ ॥--कच्छूः || ८४ 

णित्कशिपद्यत्ते; ॥ ८१ ॥--काशूः । पादूः | आरूः ॥ ८५ ॥ 
अणो SAT ॥ ८६ ॥--आहूः ॥ ८६ N 

लम्बेनेलोपञ्च || ८७ ॥--अलाबू; 11 ae n 

के श्र एरङ्‌ चास्य ॥ ८८ ॥--कशेरूः ॥ दद ॥ 

चो दुद्‌ च ॥ ८६ ॥--तढूँ: ॥ ८९ ॥ 

दरिद्रातेर्यालोपइच ॥ ६० ॥--दहू: ॥ £o ॥ 

नातेदाध्या: कूः ॥ 8१ ।।--नृतूः । THEW E? II 


८२. खडति भिनत्तीति खड्डूः; FE बाहुजङ्घयोराभूषणं सृतशय्या वा ॥ 
८३. बहति सुखानि प्रापयतीति वधूः नवोढा सत्री वा ॥ | 


. 5४. कषति हिनस्ति दुःखयतीति कच्छूः पामा atl खाज इति प्रसिद्धा | 
षकारस्य छुकारः | 


८५. कश्यादिभ्य ऊ णिद्धवति । कष्टे गच्छति शास्ति चेति काश: । विकल धातुजेनः 
शक्तिर्वा | पद्यते गच्छति यया स पादूः उपानहौ वा | ऋच्छति प्रामोति स are: पिङ्गलो वा ॥ 


८९. अणति शब्दयतीति ae: जलगामिद्र्व्यं वा । णस्य डः ॥ 


८७. उप्रत्यये लम्बधातोनेलोषो भवति। न लम्बतेऽधो न स्रवति गच्छति 
अज्ञाबू: तुम्बी वा ॥ | z 


_ पद. ककारोपपदात्‌ 'श धातोरूप्रत्ययस्तस्मिन्‌ प्रक्ृतेरेङादेशः । कष्टे शास्ति स 
ANS: ठृाकन्द्‌ वा । बहुलवचनादूप्रत्यवस्य sea कृते कशेरुः इति हस्वान्तोऽपि दृश्यते ॥ 


८६. तरति येन यया वा स तदू दारुहस्तः पुरुषो यष्टिवा । 'तृ'ातो दुंगागमः ॥ 


६०. 'दरिद्वा' थातो रूपरत्यये ‘qa इत्येतयोवैसैयोलोंपः । दरिद्राति दुगैतिं करो- 
तीति ak कुष्ठभेदो वा । मरगय्वादित्वात्‌ 'रि,आ' इत्यनयोलोपे दद्रूः इत्यपि सिद्धम्‌ | अत्र 
सूत्रेऽपि ‘Ryan’ इत्येतयोर्लोपे द्द्ररिति भबति ॥ 


३१, नुत्यतीति नृतुः ade: शर्धते कुरितं 
प्रत्ययस्य कित्वाद्‌ गुण निघेधः ॥ skad शब्दयतीति ya: अपानवायुर्वा | 
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ऋतेरम्‌ च ॥ ६२ ॥--रतू; ॥ 6२ ॥ 
अन्दूहस्फूजम्बूकफेठूककेन्धूदिघिपूः ॥ &३ ॥ 
AG: || 8४ ॥--मरुत्‌ । गरुत ॥ 6४ ॥ 
LN 
ग्रा सुट्च॥ 6९ ॥--गर्मुत्‌ ॥ ey ॥ 
हृषेरुलच ॥ 8६ ॥--हषुल! ॥ ee ॥ 
हृसरुहियुषिभ्य इतिः ॥६७॥--हरित्‌ । सरित्‌ । रोहित । योषित्‌ ॥९७॥। 
ताड।णेलकू च ॥ ६८ ||--ताडितू ।। ९८ ॥ 
NS 
UHG? ॥ 8&8 ॥--शएढ; 11 ९९ ॥ 


o २ ERY इति सोबो घातुः। ऋतीयते gui करपते तः eed Reever धातु: । ऋतीयते gat करोतीति रतूः सत्यं दिव्यनदी at | 
धातोरमागम: ॥ 

E अन्दूप्रभ्रतय: शब्दाः कूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | अन्दृति बध्नाति येन यया वा 
सा अरन्दूः हस्तिबन्धनी ager वा । जंजीर इति प्रसिद्धा । हस्फत्युत्कएं क्लेशं 
ददातीति aq aduka । जमन्ति भक्षयन्ति यां सा aa: वृक्तविशेषजातिर्वा । 
ag गागमः | बाहुलकादूप्रत्ययस्य sea कृते जम्बुः इत्यपि दृश्यते कामयते स कम्बूः 
परद्रव्यापहारी at | थातोबु क्‌ । कफ श्लेष्माणं लात्याद्दातीति seq: ओषधिविशेषो 
atl पकारान्तत्वं कफशब्दस्य निपातनम्‌ । ककं करटकं दधाति धरतीति कर्कन्धूः 
वद्रीफल वा | कित्वादाकारलोपः | उपपद्स्य चुगागमो निपातनम्‌ | दिधि धेयमिन्द्रिय- 
दौबेल्यात्‌ स्यति त्यज्ञतीति दिधिषूः पुनर्भूर्वा । निपातनात्‌ षत्वम्‌ ॥ 


६४, भ्रियते मारयति बा स मरुत्‌ मनुष्यज्ञातिः पवनो वा । गिरति निगलतीति 


` गरत्‌ पक्षी वा ॥ 


९५. गिरति येन तत्‌ mig सुवण तृणजातिभेदो वा ॥ 

९६. हृष्यति तुष्टो भवतीति ea: मृग: कामो वा | 

बाहुलकात्‌-चटति वषेत्यावृणोति वा स चटुलः शोभनो वा ॥ 

१७, आहरति गृह्णाति द्रव्यमिति हरित्‌ दिक्‌ वण्स्तृणमश्वविशेको वा । सरति 
गच्छतीति ata नदी बा। रोहति प्रादुभेवतीति रोहित्‌ लताविशिष्टा हरिणी वा । ‘qq’ 
इति सोत्रो धातुः। अथवा 'जुष' इत्यस्य बणेविकारेण पाठः | जुष्यते सेव्यते प्रीणयति 
वा सा योषित्‌ की था ॥ 

३८. ताडयति पीडयतीति तडित्‌. विद्युद्वा । प्रत्ययलक्षणेन णिल्लोपेऽपि वृद्धि: 
स्यादिति लुग्विधीयते ॥ 

-- ६६. शाम्यति शान्तो भवतीति शण्ढः तन्त्रो वृषभः ‘ais’ इति प्रसिद्धः 
नपुंसक at ॥ 
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RATS: ॥ १०० ॥--कमठः || १०० II 
TAS ॥ १०१ ॥ - रामठम्‌ ॥ १०१ ॥ 
कामि खः ॥ १०२ N— शङ्खः ॥ १०९ || 
कणष्ठः ॥ १०३ ।|--कण्ठः ॥ १०३ ॥ 
कलस्तूपदच ॥ १०४ ॥- टपा | १०४ Il 
EEEE] ॥ १०५ ॥- शबलः 11 १०५ ॥ 
वृषादिभ्यारचत्‌ ॥ १०६ ॥ ¬ उरसः ।' 208 II 
१००. कामयते5सौ कमठः कच्छुपो वा । कमठमिति आण्डभेदो at | 
. बाहुलकात्‌--जीयैत्यवस्थाहीनो भवतीति जरठः पाण्डुरङ्गो वा | शमठः शान्तो बा ॥ 


१०१. स्मते5स्मिन्निति रामठ Rega । अठ प्रत्यये aa'aa द्विः ॥ 


१०२. शाम्यतीति we: निधिभेद्‌ः जलजं ललाटास्थि वा । बहुलवचनात्‌ - खका- 


_ रस्येत्सक्षा न भवति ॥ 


१०३. कणति येन शब्दं करोतीति कण्ठ: गलो ध्वनिर्वा ॥ 


१०४. तृप'घातो; कलप्रत्ययः | तप्यति यया सा तुपला wat वा। रत्र सुत्रे 
चकारग्रहणात्‌ aa धातोरपि कलत्रत्ययस्तेन तृफला इत्यपि सिद्धम्‌ । तफला त्रिफला 
इत्योषधिविशेषपर्यायो | a 

बाहुलकात्‌ काम्यतेऽसौ कमलः कमलं पद्मं वा; उद्क ताप्रमोषधं च । सृगभेदः 
कमल; । कमला श्रीपतिप्रिया वा । मएडति भूषयति प्रतिपादयति बा स मण्डलः | 
मण्डल चक्राकारं देशभेदो विम्बं कदम्बः कुष्ठं यज्ञभेदः श्वा च। कुण्डतिं दृहतीति 


' कुण्डलम्‌ वलयं पाशं कणेभूषणं वा | पटति गच्छतीति पटलः अक्षिरोगस्तिलकं वा, 


इत्यादि | छ्यति छिनत्ति पराभिप्रायप्रिति छलम्‌॥ ` 
- १०५. शपत्याक्रोशति स शलः बरणेभेदो वा ॥ 


१०६. वृषादिधातुभ्यः कलप्रत्ययश्चिद्भवति । वषति सिञ्चतीति वृषलः शूद्रो वा । 
तस्य स्री वृषली । कोशति श्लिष्यति कोशति व्यवहतु जानातीति वा कुशलः निपुणः 
कुशलं क्षेममिति बा । बाहुलकाद्‌ युरो कोशलः इति देशभेदो वा | पलति गच्छति येन तत्‌ 
पललम्‌ Aaa पङ्कं मांसं वा | दीव्यत्यधमिणो विजिगीषतीति देवल: धार्मिकः । सरति 
was गच्छतीति सरलः अकुटिल उदारो बा । धावति गच्छति शुद्धो भवति बा स धवलः 
शवेतः शुद्धो वा | 'घावु धातोर्बाहुलकादृध्रखत्वम्‌ | बृषादेराकृतिगणत्वात्‌ करलकबलतरला- 
नलजम्मलपेशलमदेलाःयो ऽपि शब्दा द्रष्टव्याः । सुस्यति खण्डयति मोषयति चोरयति बा स 
मुसलः मुषलो वा । मुशलं सुसलमिति लोदाय्रभागिकुट्टनसाधनम्‌, सुषलश्चौरो वा ॥ - 
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कमेवुक्‌ ॥ १०७ ||- कम्बल; ॥ १०७॥ ` 
BEAST || १०८ ॥--लाङ्गलम्‌ ॥ १०८. 
कुटिकशिकौतिभ्यो सुद्‌ च || १०६ ॥ 
कुट्मलम्‌ | कश्मलम्‌ | कोमलम्‌ 1) १०७ ॥ 
BASSIST ॥ ११० ॥--मलम्‌ । ११० ॥ 

चुपेरचोपधायाः ॥ १११ ||- चपलम्‌ ॥ १११ ॥ 

शाकिराम्योनिंत्‌ ॥ ११२ ॥--शकलम्‌ । शमलम्‌ ॥ ११२ ॥ 

छो गुग्घस्वदच ॥ ११३ ॥--छगलः ॥ ११३ ॥ 

AAAS St । ११४ ।|--दण्डः । wer । खण्ड; | मण्डः | 
बरड! | अणडः | TW: | गएडः | चण्डः | पएडः | query 11 ९१४ ll 


१०७. काम्यते5भीपस्यते यः स कम्बलः ऊर्णाविकार उदकं वा। 'कम'धातोः 


कलप्रत्यये TH ॥ 


१०८. लङ्गन्ति प्रापनुत्रन्त्यन्नादिकं येन तत्‌ लाङ्गलम्‌ हलं बा । 
वहुलवचनात्‌-कन्दत्याह्मयति सा कदली gave! 'केला' इति प्रसिद्धा बा । 
बाहुलकाद्धातोनेलोप; ॥ l 


१०६. कुटादिस्यो विहितस्य कलप्रत्ययस्य मुट | कुटतीति कुट्मलः | बाहुलकात्‌- 
कुण्डति दृहतीति कुण्मलः किंचद्विकसितपुष्पनाम्नो वा । we गच्छुति शास्ति बा स 
कश्मलः कश्मलं कल्मषं पापं बा । कोति शब्दयतीति कोमलः कोमलं मदु जलं घा | 

वाहुलकात्‌-पिङ्क्ते बणयतीति पिङ्गलः वर्णभेदो बा ॥ 


११०. यन्‌ सज्यते शोध्यते तत्‌ मलम्‌ पुरीषं पापं कृपणः पुरुषो at | 
“खज 'धातोष्टिलोपः ॥ 


१११. चोपति मन्दं मन्दं गच्छ॒ति स चपलः क्षणिक शीध्रं बा । चपला पिष्यल्ली 
बिद्युद्वा | धातोरुकारस्या कार।देशः ॥ 


११२. शक्रोतीति शकलः खण्डो मत्स्यभेदो घा | शाम्यतीति शमलः अशुद्धं बा ॥ | 

११३. gata छिनत्तीति छगलः छागो बकरो बा | धातोर्गुगागमो gE ।! 

११४. जमिति प्रत्याहारग्रहणम्‌ । ञ्‌, म, ङ, ण्‌, न इत्येते aut अन्तेऽस्य 
तस्माड्डः प्रत्ययो भवति | वहुलबचनादित्संश्षानिषेधः | दाम्यन्त्युपशास्यन्स्यनेन ख 


दण्डः यष्टिभेदो atl रमतेऽक्लो रण्डा विधवा नारी वा । खणडतेऽबदीयेतेऽसौ खण्ड: 
३ ली 
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क्वादिभ्यः कित्‌ ॥११५॥- कुण्डम्‌ | काएडम्‌ | गुडः । घुण्डः ।। ११ ५॥। 
स्थाचातिरूजेरालज्वालनालीयचः ॥ ११६ ॥ 
स्थालम्‌ । चात्वालः । मार्जालीयः || ११६ N 
पतिचण्डिभ्यामालञ्‌ ॥ ११७ ॥ ¬ पातालम्‌ | चएडालः ॥ ११७ ॥ 
तमिविशिविडिमरणिकुलिकपिपलिपञ्चिभ्यः कालन्‌ ॥ ११८ ॥ 
aaa: | विशालः | बिडालः । मृणालम्‌ | कुलालः । कपालम्‌ । पलालम्‌ | 
CSG ११८5 ॥ मल मनन ॥ ११८ ।। i 
चिभागो AAA वा । 'खाएड' इति प्रसिद्ध: भिन्नः पदार्था वा । मन्यते 
जानातीति मण्डः.\ 'मण्डा धात्री समाख्याता, aT पक्बोदनोदकम्‌? | बनति शाब्दयति 
सम्भज्ञति बा स as: छिन्नहस्तको वा। अमन्ति संप्रयोगं प्राप्नुवन्ति येन स॒ aw: 
प्राण्यङ्गावयवो वा | सनोति ददातीति पण्डः नपुंसको बनं गोपः सङधघातो वा | गच्छतीति 
गण्डः कपोलव्याधिविशेषो बा | चणति ददातीतिः चण्डः हिंसकस्तीवो वा । कोपना स्त्री 
चण्डी aR कोपे इत्यस्य घञञन्तोऽपि चण्डः क्रोधी । पणायते व्यवहरति स्तोति वा 
स पण्डः नपुंसकः पण्ड बुद्धिर्वा | फणति गच्छुत्यत्रेति फण्ड: पन्था फण्डमुद्रं वा ॥ 


_ ११९५. कबर्गादिधातुभ्यो डः किद्‌ भव॒ति | कुणति शब्दयत्युपकरोति वा स 
कुण्ड: पत्यौ जीवति पुरुषान्तरादुत्पन्नः पुत्रो जलाधारविशेषो वा, कुण्डा कुरिडका वा । 
काम्यते जनैस्तत्‌ काण्डम ्रन्यैकदेशः परिमाणबिशेषो वाणोऽबसरो वा । गवतेऽव्यक्कशाब्दं 
करोतीति गुडः गोल इच्ुपाको वा । घोणते ्राम्यतीति घुण्ड: ्रमरो वा ॥ 


११६. तिष्ठन्त्यस्मिन्‌ तत्‌ स्थालम्‌ पात्रभेदो वा 'थाल' इति प्रसिद्धम्‌। स्थाली 
खूपादिपचनी । गौरादित्वान्‌ ङीष्‌ । 'चत्‌'घातोवालञ्‌। चतते याचतेऽसो चात्वालः 
चात्वालं यक्षकुरडं दभो वा । मजे रालीयच्‌ । मा्टीति मार्जालीयः विडालो वा ॥ 


११७. पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पातालः देशः, पादस्य तले वतते इति वा पातालः | 
पृषोदरादित्वात्‌ सिद्धः | चण्डति कुप्यतीति चण्डालः मातङ्गो वा | चण्डं कुपितमलं 
भूषसम्नस्येति समासेऽपि चण्डालः सिद्धः ॥ 


११८. ताम्यन्ति काङ्क्षन्ति यं स तमालः व॒त्तभेदो वा । विशति सवैत्रेति विशालः 
'बिशाला मानिनी भार्या विशालः सुन्दर: पुमान्‌ । विशालोज्ञयिनी प्रोक्का विशालं च 
बृहद्‌ ग्रहम्‌ ।' विडत्याक्रोशतीति विडालः मार्जारो वा। aft विडाली । मणति हिनस्तीति 
मृणालः मृणालं पद्ममूलं बा । कोलति सङ्घातयतीति कुलालः कुम्भकारो वा | कम्पते येन 


. कपलम्‌ AA घटखण्डो बा । पल्यते प्राप्यतेऽसौ पलालः निष्फलानि त्रीहितणानि 


चा प्यार इति प्रसिद्वम्‌। पञ्चत cam करोतीति sare: देशविशेषो वा | 


:-„ बहुलवचनातू-- शो 'धातोरपि कालन्‌। शयन्ति सूच्माणि कार्याणि कुवैन्त्यत्र 
सा शाला गृहम्‌ ॥। 
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पतेरङ्गच्‌ पत्चिणि ॥ ११६ ॥--पतङ्ग: ॥ ११९ ॥ 
तरत्यादिभ्यदच || १२० ॥--तरङ्ग; | लबङ्गः ॥ १२०-॥। 
विडादिभ्यः कित्‌ ॥ १२१ ॥--बिडज्ञः । मृदङ्गः । कुरङ्गः ॥ १२१ ॥ 
सब च्वद्विश्च ॥ १२२ ॥-सारद्वः । बारङ्गः ॥ १२२ ॥ 
गन्‌ TEA ॥१२३ ॥--गङ्गा । अद्गः ॥ १२३ ॥ 
छापूखाडेभ्यः कित्‌ १२४ ||- छागः । पूगः । खड्गः ॥ १२४ ॥। 
अञः fare च ॥ १२९ ॥ शङ्गः RK | 


१११. पक्षिणयभित्रेये 'पत'धातोरङ्गच्‌ प्रत्ययो भवति | पतति गच्छतीति पतङ्गः 
पत्ती | पक्षिणीत्युच्यमानेऽपि ब्राहुलकात्‌-'पतङ्गः सूयोंऽझिरश्वः शलभः शालिभेदो ar’ 
इत्यादीनामपि नामानि भवन्ति ॥ ; pus 


१२०. तरति प्लवत्यनेन स तरङ्ग: जलोमिवेस्त्र॑ भङ्गा वा। लुनात्यनेन स 
लबड्गः ओषधिर्वी | तरत्याद्याकृतिगणः ॥ 

१२१. विडत्याक्रोशतीति Ger ओषधिविशेषो वा । सृदुनाति यं स मृदङ्ग: वाद्यभेदो 
चा । किरति विक्षिपतीति sen: हरिणो वा | कुरङ्गी हरिणी | स्त्रियां गौरादित्वान्‌ डीष | 
बाहुलकादू ऋकारस्योत्बं रपरत्वं च ॥ | ; ; ý 020. 
£ १२२. wang धातोव् द्विश्च । सरति aaa गच्छतीति m: पक्षी 
हरिणो भ्रृज्ञो वा । यो वृणोति gata स गारङ्गः खड्गादिमुष्टिर्बा | 

बाहुलकात्‌--बृणाति नयति ख नारङ्गः रः पिष्यलीवृत्तफलभेदो वा ॥ 

१२३. गच्छुतीति गङ्ग नदीभेदों वा । अत्ति वाऽद्यते' भच्यते5सो अः 
पुरोडाशो at | क... 

वाहुलकात्‌- 'अम गत्यादिषु'इत्यस्मादपि गन्‌। अमति गच्छति प्राम्रोति कर्माणि 
विषयान्‌ वा येन तत्‌ A गात्रसुपायः प्रतीकमप्रधानं देशविशेषो at N हे 

१२४. छादिभ्यो गन्‌ किद्‌ भवति | छिनत्तीति छः वकरो at पूयते मुंखं येन 
स पूग: क्रमुकः फलबिशेषः 'सुपारी' इति प्रसिद्धः समूद्दो बा । खडति भिनत्ति येन ख 
खड्गः Met गण्डक; गेंडा' इति प्रसिद्ध: ॥ 

बाहुलकात्‌ू-लेटत्यनाद्वियते स fen चञ्चलमना हारमध्यस्थो मणिर्वा। 
बहुलवचनादेव सत्वनिषेधः ॥ > डी 

१२५. भ्रुअधातोगैन्‌ प्रत्ययः कित्‌ तस्य च Fe! बिभत्ति धरति पुष्यति वास 
मुङ्गः WAT वा ॥ Nps 
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शणातिर्हस्वरच ॥ १२६ ॥ शृङ्गः ॥ १२६ ॥ 
गण ASAT ॥ १२७ ॥- शाङ्ग: ॥ १२७॥ 
सुदिग्रोगेरगौ ॥ १२८ ॥--मुद्गः । गंगंः | १२८ ॥ 
अण्डन्‌ FUJA: || १२६ II 
. करण्डः | AWS? | भरण्डः | AWS: |] १२९ ॥ 
शृदृभसोऽदिः ॥ १३० ॥ शरत्‌ | दरत्‌ । भसत्‌ ॥ १३० ॥ 
हणतिः YIA ॥ १२१ ।।- दृषत्‌ ॥ १३१ ॥ 
त्याजितनियाजिभ्या डित्‌ || १३२ ॥--यद्‌ । तद्‌ । यद्‌ ॥ १३२ ॥ 
१२६, कित्‌ ge चेत्यनुवत्तेते | शुणाति हिनस्ति येन तत्‌ gem विषाणं पवेताग्र 
मत्स्यभेद ओषधिभेदः सुवणेभेदो वा ॥ í 
१२७, -गणप्रत्ययस्य Raada द्धिः पूवेबन्नुट्‌ च । श्टणातीति शारः पक्ती। 
बाहुलकात्‌--प्रत्ययस्यादावकारागमैन शरङगः इत्यपि सिद्धं भवति ॥ 


१२८. खुद धातोगेक्‌ | मोदते5$सो ac: अन्नभेदो वा मुद्रान्‌ लाति ग्रणातीति 
‘gaa’ मुनिः, यस्य गोत्रापत्यं 'मोदूल्य' इति प्रसिद्धम्‌ । ग्रणात्युपदिशती ति गर्ग: 
ऋषिविशेषो वा । maat: प्रत्ययः ॥ 


१२६. कृञादिभ्योऽणडन्‌ प्रत्ययः । fraase करण्डः पुष्पभाणडभेदः, करणो 
बंशबिकारपात्रम्‌ 'पिटारी' इति प्रसिद्धा | सरति गच्छतीति ace: पक्षी atl fafa 
पुष्यतीति भरण्डः स्वामी | वृणोति स्वीकरोतीति वरण्डः सुखरोगः सन्दोहो वा | 

बाहुलकात्‌ -तरति येन स तरण्डः जलतरणसाधनं वा । वनति संभजति धर्ममिति 
वतष्ड: ऋषिविशेषो वा । थातोस्तकारान्तादेशः । छुमति भक्षयतीति gave: atata- 
शल्यो वा । शेतेऽसो शयण्ड: विषयो वा । इत्यादयः शब्दा बहुलवचनादेव सिद्धा भवन्ति ॥ 


१२०. शदभसधातुभ्योऽदिः प्रत्यय: | शणाति हिनस्त्यरि 
ee Me J: स्त्यस्मिन्निति शरत्‌ कालविशेष 
AIT दीर्यतेऽदो दरत्‌ दृदयं कूलं वा RaRa भत्सेयति प्रकाशते वा स भसत्‌ जघनं वा। 


बाहुलकात्‌ -पर्षति स्निह्यति प्रीतिकरं प्रसन्न i प 
] सक्न भवति चि q 
सभा समाजो वा | ae 


१३१. दीयेते5सौ रपत्‌ पाषाणो वा । अदिपत्यये धातो: षुक्‌ ह्रागमञ्च भवति ॥ 
१३२, त्यज्ति क्लेशादिहीनो भवतीति त्यद्‌ । तनुते.विस्तृतो भवतीति तद्‌ । यञ्जति 


सबै: पदार्थ: स | 
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एतेस्तुट्‌ च ॥ १३३ ॥।--एतद्‌ ॥ १३३ ॥ 
सर्त्तेरटिः ॥ १३४ ॥ सरट्‌ ॥ १३४ ॥ | 
लड़घेनेलोपइच ।। १३४ ॥-लघट्॥ १३५॥ 200967 | 
पारसतेराजिः ॥ १३६ ॥--पारक्‌ ॥ १३६ N | 
प्रथः कित्सम्प्रसारणं च ॥ १३७॥।--प्रथक्‌ ॥ १३७ | 
भियः घुग्‌घस्वदच ॥ १३८ ॥--मिषक्‌ ॥ १३८ ॥ 


ç LS x Q G 
IEA: | स्तोमः | सोमः । होमः | समः AAAA: 
x (> 
यामः | वामः | पद्मम्‌ । ARR: । नेम; ॥ १०/7 


१ 


१३३. 'इण'धातोरदि; प्रत्ययस्तस्य तुडागमे 


सवेनामसञ्ज्ञा ।। | 
१३४. सरति गच्छुतीति az वायुमेंधो वा । 'ख्‌'धातोरटि: प्रत्यय; ॥ 
१३५. agai शोषयतीति लघर्‌ वायुर्वा | धातोनेलोप; ॥ 


१३६. पारयति कर्म समापयतीति पारक gad atl चौरादिकात्‌ 'पारि धातो- 
रजि: प्रत्यय: ॥ 


१३७. प्रथयति सङघाताद्विस्तृतो भवतीति श्थक्‌ नानात्वं वा । खरादिपाठा- 
दव्ययत्बम्‌ Il 


१३८. बिभेत्यसौ भिषक्‌ वैद्यो atl सुमङ्गलभेषज्ञाच्चेति निपातनादु गुरे इते 
भेषजम्‌ । भेषजमेव भेषज्यम्‌ ॥ 


१३६. योषति सेबतेऽसौ युष्मद्‌ । 'युष’ सौत्रो धातुः । अस्यति प्रक्तिपत्यन्यमिति 
अस्मद्‌ । सर्वैनामवाचकाविमो ॥ 


१४०. ऋच्छति प्राप्नोति सः अमेः चत्तूरोगो वा । स्तोति येन स स्तेमः सङ्घातो 
वा । संवत्यैश्वयैहेतुर्भबतीति सोमः क्ूरश्चन्द्रमा aq! हूयते दीयते$सौ होमः यज्ञो बा | 
खियते गम्यते स समैः गमनम्‌ । frat खुखप्राप्तये सेव्यते स धर्मः पक्षपातरद्दितो न्याय: .: 
सत्याचारो वा ।' क्षयत्यज्ञानं नाशयतीति चेमम्‌ कुशलं वा। क्षौति शब्द्यतीति ste 
वल्मभेदो वा | दुकूलमतसीकुखुमं च । भाति प्रकाशतेऽसौ भामः क्रोधः सूर्या दीप्तिर्षा | 
यायते प्राप्यते स यामः प्रहरो वा | बाति गच्छति ग्रन्थं वा शुह्णातीति तामः शेभनः दुष्ट 
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जहतिः सन्वदाकारलोपइच ॥ १४१ ॥ निः ॥ १४१ ॥ 
अवतेष्टिलोपइ्च || १४२ ॥-ओम्‌॥ १४२ ॥ 

Tart च ॥ १४३ ॥ प्रामः ॥ १४३ ॥ 
अविसिविसिङ्गषिभ्यः कित्‌ |! १४४ ॥ 

SAH | स्यूमः | सिमः । शुष्मम्‌ ॥ १४४ ॥ 
इषियुधीन्धिदसिइ्याधूसूभ्यो AR ॥ १४५ ॥ 

इषमः | युध्मः | इध्मः | दस्मः | श्यामः | धूमः । gA: ।। १४५ ॥ 
युजिरुचितिजां कुठच ॥ १४६ ॥-र्‍युग्मम्‌ । रुक्मम्‌ | तिम्मम्‌ ।।१४६।। 
qida वा । पद्यते प्राप्नोतीति पद्म कमलं निधिः शङ'खो बा । ` बा | aqaa पूजयतीति यक्ष्मः 
राजरोगो बा | नयतीति नमः प्रकारमूलं वा | अद्धेवाची तु सवेनामसञ्जकः ॥ 


१९१. मनित्यनुवतेते | जहाति त्यजतीति Ga: कुटिलो मन्दो वा ॥ 


१४२. मनप्र्॑ययस्य टिलोपो धातोरुपधाबकारयोरूठ्‌ | अवति रच्तांदिक करोतीति 
ओम प्रणव ्रासम्भोऽनुमतिर्वा | चादिषु पाठ।दस्याव्ययत्वम्‌ ॥ 


१४३. मन्‌ । ग्रसतेऽत्ति यो वा ग्रस्यते स ग्रामः शालाससुदायः घ्राणिनिवासो ar, 
सङग्रामो युद्धं atl शालीनां ग्रामः समूहः 'शालिग्रामः' | एवं शब्दग्रामः । ग्रामो 
गानविद्यायां खरभेदश्च ॥ 


१४५. मन्‌ कित्‌। अवति रक्षणादिक भवति यत्र तत्‌ उमम्‌ नगरं वा । टापि कृते 

- बाहुलकाद्ध्रस्वे च ‘sar विशिष्टा eft वा । सीव्यति तन्तून्‌ संतनोतीति स्यूमः रश्मि्वा | 

सिनोति बध्नातीति सिमः adada: सर्वपर्य्यायः । शुष्यति निस्सारं करोतीति 
शुष्मम्‌ अश्निवायुर्वा ॥ 


१४५. य इच्छति य इष्यते स इष्मः कामो बसन्त ऋतुर्वा | युध्यते यो येन वा 
agm बाणो वा ! य इन्धे दीप्यते वा ANA स इध्मः समिद्धः | द्स्यत्युपच्तयति 
दुःखयति वा स दस्म: यज्ञमानो वा । श्वायति गच्छति प्राप्नोति वा स स्यामः हरितः 
कृष्णो वा। अप्रसूता खी “शयामा' लतोषधी वा, इत्यादि i धूनोति कम्पयतीति an: 
अभिसम्मवो वा । सूते जनयति प्राणिगर्भ विमुञ्चतीति an अन्तरिच्तं वा ॥ बै 

बाडुलकात्‌- ईत्तै गच्छुति कम्पते वा तत्‌ ईम्‌ ad वा । क्षोति शब्दयतीति सा 
छुपा अतसी वा । जजन्ति जायते तत्‌ जन्म उत्पत्तिर्वा ॥ 


१०९. मक्‌ । युज्यते तत्‌ गुग्मम्‌। द्वयोरेक कर्मणि सम्बन्धः । रोचते प्रदी वर्णा भवति 
स स्कमः वणेभेदो वा । तद्व्ेयोगादुक्मं सुवणेम्‌ | रुक्मो वर्णो5स्यास्तीति रुक्मिणी ल्मी | 
तेजते छिनत्तीति तिग्मम्‌ तीच्णम्‌ | विशेष्यलिङ्गोऽयं शब्द: | तिग्मा धी: । तिग्मस्तीवो वा ॥ 
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ZAE च ॥ १४७ ॥--हिमम्‌ ॥ १४७ ॥ 

भियः TT वा ॥ १४८ ॥--भीमः | भीष्मः ॥ १४८ ॥ 
घर्मग्रीष्मी ॥ १४९॥ ` 

प्रथः षिवनषवनष्वनः सप्रसारण च ।। १५४ ॥ 

प्रथिवी । प्रथबी । पृथ्वी | १५० n 
अझ्ष्टुषिलाटिकिणिखटोवोशिभ्यः क्वन्‌ ॥ १४१ ॥ 

अश्वः | WIL | लट्वा | कण्वमू | खट्चा | विश्‍व! || १५९ ॥ 
इणूक्षीभ्यां वन्‌ ॥ १४२ ।।--एबः | शेबः ॥ १५२ ॥ 
सर्वनिधष्वरिष्वलष्वशिवपद्रपद्वष्वा अतन्त्र ॥ १५३ ॥ 


१४७. मक्‌ | हन्त्युष्णं दुगेधि बा तत्‌ हिमम्‌ हेमन्त ऋतुस्तुषारश्चन्द्नं वा। महत्‌ 


हिमं हिमानी' । डीष आनुक्‌ ॥ ` ` ere 


aay rer 


१७८. बिभेति बिभ्यति वा यस्मात्‌यस्या वा स भीमः भीमा चा । भीष्मः भीष्मा 
वा । भीमो भयानकः पाण्डुपुत्रो वा । भीमा भयानका सेना यस्य स 'भीमसेन:' । एवं 


भीष्मसेनो' वा ॥ 
१४६, मकप्रथयान्तौ निपात्येते । जिधत्ति चरन्ति नश्यति दीप्यते वा प्राणिनो 


जगद्वा येन स घम्मः यज्ञ आतपो ग्रीष्म ऋतुः खेदो वा । ग्रसते शीतं रसादिकं वा स 
पमः अत्युष्णकालो वा । श्रस'धातोरत्रीभावः घुगागमश्च निपातनात्‌ ॥ 


१४० प्रथते विस्तीर्णा भवतीति saat, ait, geet \ 
भूमिरन्तरिच्तं बा ॥ 


१५१. अश्नुते व्याप्नोतीति अश्वः तुरङ्गो,बह्निवां | अजादिपाठात्‌ खियामश्वा । यः . 


प्रष्णाति स्निह्यति सिञ्चति पूरयति वा सं gye ऋतुः सूर्यो बा । लट॒ति बाल इव भति 
सा azat\ नियतस्नीलिङ्ग: | करंञ्जभेदः फलं वाद्यं पक्तिभेदो बा। कणति निमीलति 
चेष्टते ऽसौ aoa करवं पापं Beat मुनिर्वा । येनादावध्यापिता काएवी शाखेति प्रसिद्धो 
वा । खब्र्यते काङ्च्यते या सा सटवा शय्याभेदो atl विशति सर्वत्र स विश्वः विश्वं 


जगत्‌, विश्वाऽतिविषया वा | सर्वादिपाठात्सवेनामसंल्ञश्च ॥ 


१५२. एति प्राप्नोतीति एवः | बाहुलकात्‌ एवेत्यवधाररे$व्ययस्‌ | शेते$सो शवः ` 


सुखं मेढ वा |l cis 
१५३. सर्वादयो वनप्रत्यय 
_बिशेषणम्‌ | नितरां घेति पिनष्टीति 


reat निपात्यन्ते | सरतीति स्वः संपूर्णबाची सवेनामसंक्षी 
Raa । गुशाभाबः । खुरं atl रेषति हिनस्तीति 
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रावायहणजिह्ाग्रीवाऽपवामीवाः ॥ १५४ ॥ 
कृगशदभ्यो चः ।। १५५ ॥|--कवबेः । गर्वेः ।-शवेः । दवः ।। १५५ ॥ 
कनिन्‌ युत्रषितन्षिराजिधन्विद्यप्रतिदिचः । १४६ || 
युवा । वृषा । तक्षा १ राजा । धन्वा । युवा । प्रतिदिवा || १५६ ॥ 
` सप्यशूभ्यां तुट्‌ च ॥ १५७ ॥--सप्त | अष्ट ॥ १५७॥ 
नजि जहाते। ॥ १४८ ॥--अहः ॥ १५८ ॥ 


रिष्वः हिंसकः | लषति कामयतेऽसौ wa: नत्तेक्ो वा । शेतेऽसौ शिवः । धातोह्ेखत्वम्‌ | 
शिव इश्वर; शिवं भद्रं सुखमुदक च । 'शिवा' हरीतकी । पद्यन्ते गच्छन्त्यत्रेति w: 
भूलोको वा। प्रजहाति त्यज्ति स प्रहः नम्रो वा। अकारलोपो निपातनम्‌ । ईषते 
हिनस्त्यज्ञानमिति "व: आचार्यो वा । 'अतन्त्र' इति किम्‌ ? सत्ता, सारक हत्यादिसूत्रेषु 
पठिताः सर्वादिशब्दा योगिका माभूबन्‌ | 


वाहुलक।त्‌-हसति शब्दयतीति हस्वः वामन एकप्रात्रो वर्णा वा ॥ 


` १५४. शेवाद्यो वन्नन्ता निपात्यन्ते । शेतेऽसौ शेवा लिंगाक्रतिर्वा । यजतीति | 
यह: थज्ञमानो वा । जकारस्य इकारः | जयति यया सा निहा इन्द्रियं बा । धातो हुक्‌ । 
निगलति यया सा ग्रीवा शरीराङ्गं वा । धातोग्रीभावः | आप्नोति यया सा AA कराठस्थानं र 
वा । मीनाति हिनस्तीति मीवः उदरळमिर्वा ॥ 


१५५. किरति विक्षिपति चित्तमिति कः कामो वा । गिरतीति गै; अहङ्कारो बा | 
aià दुःखमिति शः परमेश्वरः सुखं atl णाति विदारयति प्राणिन इति दवः 


हिंसको जनो वा ॥ ~ 


१५९, योति मिश्रयत्यामिश्रयति वा स युवा मध्यावस्थस्तरुणो जनो at | वर्षतीति | 

, वृषास्यो वा agi तनूकरोति ख तक्ता वर्धकिर्दा। राजते प्राप्तो भवतीति राजा । 

भूपतिश्वन्द्रमा वा । धन्यति गच्छुतीति धन्वा वाणक्षेपणं वा। यौत्यभिगच्छतीति दुवा | 
खर्या वा । प्रतिदीव्यन्ति यस्मिन्‌ स MRa दिवसो वा । A 


बहुलवचनातू--केबलादपि “दिव'धातोः कनिन्‌। तेन दिवा, दिवाना इत्याद्यपि | 
सिद्धम्‌ । दशतीति दशन्‌ संख्याविशेषो वा । नौतीति नवन संख्या बा । बाहुल- | 
काद्‌ गुण; | क. 


` १५७. सपति समवेतीति सहन संख्याभेदो बा 
` संख्यावा। 1 संख्याभेदो वा । अश्नुते व्याप्तोतीति अध्न | 


` वाइुलकात्‌-पञ्चति व्यक्तीकरोतीति पन्चन्‌ संख्यावाचको वा il | 


a ee 
_ 17८” जहाति त्यज्ति पृथककरोत्यन्धकारमिति अहः दिनम्‌ ॥ 


a 
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न्नु ज््प्ली > act N (S A 
श्वन्जुक्षन्परषन्पलाहन्केदन्स्नहन्सूधन्मज्ञन्ञयम न्विश्वप्सन्परिज्व- 
न्मातारिश्वन्मघवन्निति ॥ १४६ ||--श्वा । sat । पूषा । प्लीहा । क्लेदा । 
स्नेहा | मज्जा | मूद्धा । अर्यमा । विश्रप्सा । परिज्वा । मातरिश्वा । मघवा ॥ १५९ L 


इत्युणादिघु प्रथमः पाद; ॥ 


१५६. श्‍वनादयस्त्रयोदश शब्दाः कनिनन्ता निपात्यन्ते | श्वयति गच्छुति वद्धेते$सो 
शवा छुक्करो at स्त्रियां ङीष्‌ 'शुनी' । उक्षति सिञ्चतीति sa बलीवर्दो वा । पूषति 
वर्धते5सो पूषा सुर्या वायुर्वा | प्लिह्यते प्राप्पतेषन्तरिति प्लोहा कुक्षिव्याधिर्वा | धातोरुप- 
धादीधेत्वम्‌ | किलद्यत्याद्वीभवतीति स्लदा चन्द्रमा वा । घातोगुणः | स्निह्यति प्रीति 
करोतीति. स्नेहा व्याधिर्वा । धातोगुण: | मज्ञति शुन्धतीति मजा अस्थिसारो वा । सूवेति 
बध्नाति स मूढो शिरो वा । उकारस्य दीर्घो वकारस्य धकारश्च । अये खामिनं मिमीते 
मन्यते जानातीति aaa आदित्यो बा । आकारलोपः | विश्वं प्साति भक्षयतीति 
Raa डासिर्वा । परितो जवति वेगवान्‌ भवतीति परिज्वा चन्द्रमाः । 'जु'इति सौत्रो 
घातुस्तस्य यणादेशः । मातरि अन्तरिच्ते श्वयति गच्छति asà वा, अथवा मातरि 
श्वसिति जीवयति शेते बा स॒ मातरिश्वा वायुर्वा । मह्यते पूज्यतेऽसौ मघवा सूर्यो बा । 
“महः घातोहेकारस्य घत्वं बुगागमश्च | मघवदिति तकारान्तोऽप्ययं शब्दो हश्यते | तश्र 
मघं धनमस्यास्तीति मघवान्‌ | मघवन्तौ | मघवन्तः, इति मतुबन्तः । क निनन्तस्तुमघवा। 
मघवानौ | मघवानः | मघवन्‌। मघवानम्‌ | मघवानो । मधोनः । 

अस्मिन्‌ सूत्र 'इति' शब्दः प्रकारार्थे | एबंविधा अन्येऽपि कनिनन्ता शब्दा 
यथाप्रयोगं साध्याः | पाद्समाप्त्यर्था वेति शब्द: ॥ 


इत्युणादिव्याख्यायां वैदिकलौकिककोषे प्रथमः पादः ॥ 
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अथ द्वितीयपादारम्मः 


FEAT: ॥ १ ॥--करेणुः । हरेणुः ॥ १ ॥। 
हनिक्ुषिनीरामिकाशिभ्यः क्थन्‌ ॥ २ ॥ 
gu: | कुष्ठः | नीथः | रथः । काष्ठम्‌ ॥ २ ॥ 
अचे भूज: ॥ ३ ॥--अवश्थः ।। २ ॥ 
-उबिकुषिगांत्तिभ्यस्थन्‌ ॥ ४ ÀS: । ष्ठः । गाथा । अथेः ॥४॥ 
' सर्तेणित्‌ ॥ ५ ॥-साथेः ॥ ५ ॥ 
ARAA, ॥ ६ ॥--जरूथम्‌ | वरूथः ॥ ६ ॥ 
पातृतुदिवाचेरिचोसिचिभ्यस्थक्‌ ॥ ७ ॥ 
- पीथः । तीर्थम्‌ । तुत्थः । उक्थम्‌ । रिक्थम्‌ । FAA ।। ७ ॥ 


१. करोतीति करेणुः हस्ती इस्तिनी वा। रति स ecg: गन्धद्रव्यं कलापो वा 
मिटर इति प्रसिद्धः ॥ | 


२. यो इन्यत येन वा स हथः दुःखितः शस््रविशेषो वा । कुष्णाति निरन्तरं कषेतीति 
कुष्ठम्‌ व्याधिभेदः 'कूट' इत्याख्योष धिर्वा । नीयतें.स नीथः नयनं वा। शोभनो नीथोऽस्यास्तीति 
“सुनीथो! धर्मशीलः | रमते यस्मिन्‌ येन वा स रथ: यातं शरीरं पादो वेतसो वा | काशते 
दीप्यते तत्‌ क्म्‌ इन्धनं स्थानं कालमानं वा । 'काष्ठा' दिक्‌ दारु हरिद्रा वा ॥ 


३. क्थन्‌ । अबविभत्तीति श्रवमृथः पत्तिभेदो यज्ञान्तस्नानं वा ॥ 


४. ओषति यो दृइति येन बा स त्रोष्ठः सुखाबयवो वा । कुष्णाति निरन्तरं कर्षति 
स कोष्ठः, कोष्ठं कुक्तिः कुशूलमन्तगू द्वं वा । गीयते या सा गाया वाग्भेदः छोको वा । 
अयेते प्राप्यतेऽसो ak शब्दानां वाच्यो धनं कारणं वस्तु प्रयोजनं निवृत्तिविषयो वा | 


बाहुलकात्‌ श्यति तनूकरोतीति शोथः रोगविशेषो बा । 'शो तनूकरणे’ इत्य- ` 


स्यात्बनिषेधः ॥ i 
५ सरति गच्छुति स सार्थैः समूहो वा | थन्प्रत्ययस्य णित्वाद वृद्धि: ॥ 


६. जीयेति वयोद्दीनो भवति ख जरूथः मांसं वा | वृणोति येन स्वीकरोति a वरूथः 
ल्लोद्देन रथावरणं वा ॥ ` 


७. यः पिबति यं बा स पीय: सूर्य्यो घृतं वा। तरन्ति येन यत्र वा तत्‌ तीम्‌ गुरुयेशः 
पुरुषार्थो मन्त्री जल्लाशयो बा। यो येन वा तुदति व्यथां प्राप्नोति a ga: अर्निरञ्जनं 
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swans 


अर्तनिरि ॥ ८ ABAT ॥ ८ ॥ 

निशीथगोपीथावगाथा; ॥ ६ ॥ 

गञ्चादि ॥ १० ॥--उद्बीथ: ॥ १० ॥ 

समीण; ॥ ११ ॥--समिथः॥ ११ ॥ 

तिथएषगथयूथप्रोथा। ॥ १२॥ ` | To 

स्फायितञ्जिवश्चिशकिच्चिपिक्षु दिस॒पितृपिरपिवन्ध्यन्दिश्वि e GE 
जिनीपदिमदिसुदिखिदि छिदिभिदिमन्दिचन्दिदहिदसिदम्भिवसिवा- 
शिक्ीङ्हसिसिविशुमिभ्यो THN १३ ॥--स्फारम्‌ । तक्रम्‌ ! वक्रः । 
शक्रः | क्षिप्रम्‌ । छुद्र; । सुप्रः | तृप्रः | ET | बन्द्रः । उद्रः । श्वित्रम्‌ FA: । 
घीर्‌ः | नीरम्‌ । पद्रः । मद्रः । मुद्रा । खिद्रः । छिद्रम्‌ । भिद्रम्‌ । मन्द्रः । चन्द्रः । 
दहः । दस्रः | दभ्र; । उस्नः । वाश्रः । शीर! । ह्रः । सिध्रः । शुश्रम्‌ ॥ १३ ॥ 


तुत्था नीलो ओषधिगौंवंडवा वा," सुच्मेला वा 'छोटी इलायची' इति प्रसिद्धा । उच्यते 
परितो भाष्यते यत्तत्‌ उष्यम्‌ साप्रवेदो वा । य उक्थमश्चीते वेत्ति वा स ‘sian: | 
रिणक्ति gan करोतीति aag रिक्थम्‌ दायादधनं सुवर्णं वा । बाहुलकात्‌ ऋच 
स्तुतौ’ इत्यस्मादपि थक | ऋचति यदर्थं स्तौतीति सत्यम्‌ धनं वा । सिञ्चति प्रसादयति 
तत्‌ सिक्थम्‌ मध्षूच्छिष्टम्‌ 'मोम' इति प्रसिद्धम्‌, ओदनान्निःख॒तं मएडं वा ॥ 


८. निरन्तरमृच्छुन्ति गच्छन्ति यस्मिन्नसौ Fra: सामवेदो at ॥ 


६. नितरां शेतेऽस्मिन्‌ स निशीयः अर्द्ध॑रात्न सवैरात्रो वा । गां बाणी पृथिषो बा 
पातीति fit: पण्डितो राजा at, गावः पिबन्त्युदकमस्मिन स जलाशयो षा । 
अवगाते 5बगच्छुते जानीते5 सौ BATA: TA: स्नान वा I 


१०. डदुपपदादू गाधातोस्थक्‌। य उदुगीयत उच्यैः शब्दायते स उद्गीथः सामध्वनिः 
प्रणवो वा ॥ | 

११. समेति सम्यक्‌ प्राप्नोति पदार्थानिति समियः अग्निर्वा sap 

१२, तिथादयस्थकप्र त्ययान्ता निपाताः | तेजते सह्यतेऽसौ fra: अग्निः कामो at | 
पर्षति सिञ्चति यो येन वा तत्‌ एठम्‌ शरीरस्य पश्चाद्भागः स्तोत्रं वा | यो येन वा गवते- 
ऽब्यक्तशब्द्‌ं करोति ag a अपानमागेः पुरीषं वा । यौति मिश्चयत्यमिश्चयति वा Š 
यूथः समुदायों atl यः qaa गच्छुति येन वा स प्रोयः तुरङ्गनासिका । प्रस्थितः पुरु 
qadaq: प्रियमुद्कमन्न' खीगभैश्च प्रोथ उच्यते ॥ 20६, 


: « बलि रेफे 
, यः स्फायते वदतेऽसौ ene खुबर्णारेविकारों बुद्बुदो बा). af | 
यलोपः रि संकोचयतीति तक्रम्‌ मथितं द्धि atl बञ्चति प्रलम्भते स यकः 
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२८ “उणादिकोष; 


चकिरम्योरुचोपधायाः |) १४ ॥- चुक्रम्‌ । रुम्रः ॥ १४॥ 
वो कसे; ॥ १४ ॥-बिकुसः || १५ ॥ 
अमितम्थोर्दीधैश्च ॥ १६ ॥--आम्रम्‌ । ताम्रम्‌ || १६ ॥ 


कुटिलः क्रूरो वा। शक्नोति यः ae समर्थ gem वृक्षविशेषो वा। क्षिप्यते 

प्रय्येते तत्‌ िप्रम्‌ शीघ्रं बा । gafa संपिनष्टि यः स छुद्र अधमः कूरः कृपणो वा। 

` set वाच्यलिज्ञ/--कुद्रा वेश्या कण्टकारिका (भटकटाई) तथा मधुमक्षिका छ। 

सति गच्छतीति gx: चन्द्रमा वा । यस्तृप्यति येन वा स तृप्रः पुरोडाशो वा । zaf 

हृष्यति मुद्यति वा स वप्रः बलवान्‌ aT | बन्दतेऽभ्रिवद्ति स्तौति वा स Fx सत्कर्ता 

बा । उनत्ति क्लिद्यति स उद्रः जलचरो atl सम्यशुनत्तीति “समुद्र? । ( श्रानादता- 

म्‌० 1६) ४ । ३६ ) इति नलोपः | श्वेतते वणविशिष्टो भवतीति द्वित्रम्‌ कुष्ठभेदो चा। 

ada सदैवा 5सौ वृत्रः मेघः शत्रुस्तम; पवेतश्चक्रं वा । अजति गच्छति शत्रून्‌ वा प्रक्षिपति 

स वीरः सुभटः भ्रेष्ठश्चतुष्पथं वा । वीरा क्षीरका कोली पतिपुत्रवती स्री मदिरा 

| मधु ररिकोषधिर्वा । नयति शरीरमिति नीरम्‌ जलम्‌ वा। पद्यते गच्छन्त्यस्िन्‌ वा स 

| द्रः ग्रामः संवेश: स्थानं वा । माद्यतीति मद्रः हषो देशभेदो वा | मोदन्ते हृष्यन्ति यया सा 

मुद्रा यन्त्रिता सुवर्णादिधातुमया वा यः खिद्यते येन वा दीनो भवतीति स tee रोगो 

दरिद्रो वा । छिद्यते यत्तत्‌ छिद्रम्‌ विवरं वा । भिनत्ति येन ag hk वज्रो वा । मन्दते 

स्तौतीति मन्द्रः गम्भीरध्वनिर्वा | चन्दति हर्षयति दीपयति वा स चन्द्रः कपूरञ्चन्द्रमा वा | 

दति भस्मीकरोतीति दहः दावाम्रिर्वा । दस्यति रोगालुपच्तयतीति दशः वेद्यश्चोरो वा । 

यो दभ्नोति दम्भं करोति स दश्रः Gal जन. समुद्रो वा । वसतीति sa: रश्मिर्वा । उस्रा 

गोः | वाश्यते शब्दयतीति aaa पुरीष दिवसो मन्दिरे चतुष्पथं वा । शेतेऽसौ शीरः 

'महासर्पा वा । हसतीति हसः मूर्खो वा । सेधति गच्छुति सिध्यति वा स Ra arg 

वु क्तज्ञाति्वा | कुत्सिताः सिद्धा aan सिभधकास्तासां वनं 'सिश्रकावणम्‌'। ( वनं 

पुरगामिश्रकासित्रका० | ८ । ४। ४) इति सूत्रेण णत्वम्‌ | शोभते दीप्यते तत्‌ शुभ्रम्‌ 

रुचिरं gai पाएडुरं वा । 

बाहुलकात्‌--मेशति शब्दयतीति मिश्रः संयोगो वा । पुण्डति खरडयती ति पण्डः 

दुष्टो बा । सिनोति वध्नाति मांसरुधिरादिकमिति सिरा नाडी वा । मुस्यति खणडयतीति 
मुख्य नेत्रोदक वा । स्यतीति wer रुधिरं वा | अस्म्‌ पिबतीति 'अस्थपो' देशः ।। 


१४, चकते तृप्यति प्रतिहन्यते वा स चरः अस्लमम्लवेतसमित्यादि । रमन्ते ऽस्मिन्‌ 
' स्त्रः अरुण! शोभनो वा ॥ 


१५. विकसति विशेषतया गच्छतीति aaa: चन्द्रमा atl 'कस'धातोरुपधाया 
उत्बम्‌ ॥ Í 


१६. अम्यते सस्भज्यते सेव्यते तत्‌ आम्रम्‌ चूतो बा। ताम्यति कांक्षतीति ताम्रम्‌ 
धातुभेदों रक्कवर्णो वा ॥ . ce beck es कु. 
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निन्देनेलोपञ्च ॥ १७॥--निद्रा ॥ १७ ॥ 
aldim ॥ te आद्रेम्‌॥ १८ ॥ 
JASTA ॥ १९ ॥--शुद्रः ॥ १६ ॥ 
दुरीणो लोपइच ॥ २० ॥--दूरम्‌ ॥ २० ॥ 
कृतेश्छः कू च ॥ २१॥- च्छम्‌ । क्रूरः ॥ २१ ॥ 
रोदेणिलुक्‌ च ॥ २२ ॥- रुद्रः ॥ २२ ॥ 
बहुलमन्यत्रापि संज्ञाछन्दसोः ॥ २३ ॥ 

जोरी च ॥ २४ ॥--जीरः ॥ २४ ॥ 


१७. या निन्दति यया घा सा निद्रा शयनं वा ॥ 


१८, आदेति गच्छति याचते बा तत्‌ आम सरसद्रव्यमाद्री ATA AT ॥ 


१६. दीर्धश्चानुवत्तेते । शोचतीति शूद्रः सेवको या । पुंयोगे शूद्रस्य खी ‘gay 
qar तज्ञातिर्वा ॥ 


२०. दुरुपपदात्‌ 'इण' धातो रक्‌ धातोश्च लोपः । दुःखेनेयते प्राप्यते तद्‌ द्रम्‌ 
विप्रकृष्टं बा ॥ 


२१. 'कृत'चातोरन्त्यस्य छः सबैस्य च कू इत्येतावादेशौ रक. च। म्तति छिनत्तीति 
कच्छू; कूर च कठिनं दुःखं खलो वा ॥ 


२२. पापिनो रोद्यतीति रुद्रः ईरः प्राणादिद्‌श रुदा जीवो वा ॥ 


२३. बाहुल्वकाद्न्यत्रापि धात्वन्तरे संशाउन्द्सोः सामान्यप्रत्ययादौ च Taya! 
पाशं बंधनं धारयतीति पाएधरः \ भूलघरः। चक्रधरः । वजघरः शक्तिधरः वा कुमारः | उदकघरः 
मेधः । दण्डधरः राज्ञा । शत्र सबैत्राचि प्रत्यये ध'धातो; परस्य णेलुं क्‌ । पर्णानि शोषयति 
मोचयति रोहयति at स पराशुट, wy, Weel इति एयन्तात्‌ 'शुष'धातो; क्विप्‌ 
ऐलुक्‌ | जशत्वकुत्वादिकायैम्‌ | “वान्ति पणेशुषो बाता वान्ति पणेमुचो5परे laa: Tin 
बान्ति ततो देव: प्रवर्षति” ॥ ; 


२४. 'जु'घातो रकि प्रत्यय ईकारादेशः | जवति सुच्मो भवतीति ste आरः जया 
बरिग्द्रव्यं वा | मद्दाभाष्यकारसंमत्या 'रकि ज्यः TET | मा० ९ \ ९४१ Sat 
बयोहानो? इत्यस्य रकि प्रत्यये सम्प्रसारणम्‌ | जिनात्यवस्था जहातीति जीरः | तथा महा- 
भाष्यकारसम्मत्या 'जीब'घातोरदाडुक्‌ | जीबति प्राणान्‌ धारयतीति pit । वैदिकं 
. रूपमेतत्‌ । श्रश्न च 'जीव'धातोबेलि, बलोपः | उठ्निषेधश्च बाहुलकादेब, इत्यादि ॥ 
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gamma: क्रन्‌ || २५ ॥--सुरः:। सूरः । धीरः । TAP २५ ॥ 

शुसिचिमीनां दीघेदूच ॥ २६ ॥--शुरः । सीरः। चीरम्‌ । मीरः ॥२६॥ 

वा विन्धेः ॥ २७ ॥--वीप्रमू ॥॥ Ron 

वृधिवपिभ्या TA ॥ २८ ॥-वश्रेसु-। प्र ॥ २८ ॥ 

ऋज़ेन्द्राग्रवज्विप्रकुत्रचुत् क्षुरखुर भद्रोग्रभेर भेलशुक्रशुक्तगौरवत्न 
रामाला! ॥ २६ ॥ 


२४. सुनोति सबति उत्पादयत्य श्‍वय्येवान्‌ का भवतीति सुरः देवसंज्ञो विद्वान, 
ख्मियां खुरा मद्यं वा। सूयते बा सुवति प्राणिनः समर्थयतीति सूर: सूयो घा। दधाति 


-सर्वान्‌ पोषयति वा स धीरः पणिडतो वा । शृध्यत्यभिकाङच्षतीति aa: पक्तिविशेषो घा ॥ 


२६. ‘g’ इति सौत्रो धातुः | शति गच्छतीति शूरः विक्रमणशीलः पुरुषो at | 
सिनोति बध्नातीति सीरः हलं वा। चिनोतीति चरम्‌ वल्कलं वा । मिनोति प्रक्षिपतीति 
मौर समुद्रो बा ॥ 


२७. विशेषेरोन्धते प्रदीप्यते तदू aaa खभावशुद्धः ॥ 


. . ९८. बद्धते तत्‌ वम्‌ चर्म्म वा । वपति, . बीजं छिनत्ति घा स an पिता केदार 
प्राकारो रोधो वा ॥ 


२६. ऋज्राद्येकोनरविशतिः शब्दा निपात्यन्ते | अजेति गच्छति तिष्ठति वा स ऋज्र 
नायको बा | गुणाभावः ।!इन्द्ति परमेश्‍वय्येवान्‌ भवतीति इन्द्रः समथों ऽन्तराऽऽत्मादित्यो 
योगो वा | अङ्गति गच्छतीति त्रप्रम्‌ प्रधानमुपरिभागो वा । वजति प्राप्नोति प्राप्यते वा 
स as: हीरकं शस्त्रं वा। वपति धर्ममिति विप्र: मेधावी वा । कुस्बत्याचः द्यतीति कुन्रम्‌ 
अरण्यं atl चुम्बति यो येन वा तत्‌ उत्रम्‌ सुखं वा। अ्ोभयत्रेदितोऽपि न. :। यः छुरति 
विलिखति येन वा छिनत्तीति स तुरः ठेदनद्रव्यं कोकिलाच्त Mac लोमच्छेदकं 


akaga वा ।,खुरति छिनत्ति यो येन वा स सुरः शफं वा । अज्रोभयत्रर क रेफलोपो 


गुणाऽभावश्च । भन्दते कल्याणं करोतीति भद्रम्‌ कल्याणम्‌ | नकारलोपः | उच्यति 

ति उग्र: महेश्वर उत्कटः च्षत्रं वा। बिभेत्यस्मात्स भरः, भेरी दुन्दुभिर्वा ! गोरादित्वान्‌ 
ङीष। पत्ते भेरशब्द्स्य लत्वम--भेला जलतरणद्रव्यं वृद्धकाय: कातरो वा। शुञ्यते पवित्री- 
भवतीति शुक्रम्‌ ब्रह्माग्निराषाढः प्राणित्रीजं नेत्ररोगो घा । अस्यैव व्यवस्थितविभ।षया 
पत्ते लत्वम्‌ शुक्लः श्वेत रजत वा । गवते Seam शाब्द्यतीति गौरः इवेतो रक्तवर्णो वा। 'गौरी' 
सो । ङीष्‌ । बनति सम्भजतीति त्र: विभागी । एति गच्छति यया atm उदकं मद्यं 
वा ।|'इरावान्‌' समुद्रः, पेरावती नदी । इरया मद्येन माद्यतीति 'इरस्मदः? । माति मान- 
'हेतुमेवतीति as पुष्पादिस्नक । मालं क्षेत्रम्‌ । मालो जन: । 


बाहुलकात्‌ तितिक्षते येन तत्‌ तीत्रम्‌ तीचं वा । जस्य बो दीघेत्बं च धातोः .॥ 
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समि कस उकन्‌ ॥ ३० ॥--सङ्कसुक; ॥ ३० ॥ 

पचिनशोणुकनकन॒मो च ॥ ३१ ॥--पाकुकः । नंशुकः ॥ ३१ ॥ 

भियः ककन्‌॥ ३२ ॥।-- भीरुकः २२ ॥ 

aga दिल्पिसंज्ञयोरपूर्वेस्थापि ॥ ३३ ॥--रजकः । इचुकुट्टकः । 
तच्क्र; | ध्रुवक्र; l DAR । चरकः | चषकः | भऊजकः | शालभाज्ञेका l 
काष्ठपुत्रिका । पुष्पप्रचाथिका | शुनकः । भषकः ॥ ३३ | / 

रमे रश्च लो वा॥ ३४ ॥--रसकः । लमकः ।। ३४ ॥ 

जहातिद्व च ॥ २४ ॥--जहकः ॥:३५ ॥ 

ध्मो धम च ॥ ३६ ||--धंमकः ॥ ३६ ॥ 


३०. सम्यक्‌ कसति गच्छुतीति ages: संशयमापन्चश्चञ्चलो THA वा ॥ 


३१. 'पच नश’ धातुभ्यां णुकन्‌ प्रत्यय: पचधातोश्चस्य कः, नशधातोनुम्‌ च | 


पचतीति पाकुकः सुपकारो वा | नश्यतीति नंशुकः अखुवाचको बा ॥ 
© 


३२. यो बिभेति यस्माद्वा स भीरकः कातरो वा ॥ 


, ३३, शिल्पिनि संज्ञायां च गम्यमानायां सोपपदादनुपपदाद्वा सामाग्याडातो 
qaa भवति । रतीति - रजकः बस्मशोधको atl cla कुट्यतीति wren गोडि 
कस्येयं संज्ञा | तक्षति तनूकरोतीति agen वर्धकिः शिल्पी । धुरः गर्भमोचको जनः 
dat atl अश्रति गच्छुति येन तत्‌ श्रश्र॒ऊम्‌ अषधम्‌ सञ्ज्ञा वा | चरतीति चरकः वैद्यक- 
शास्रं गन्ता वा। चषति भक्षयत्यस्मिन्निति चषकं पानपात्रं शालं वा । भञ्जतीति भव्जक 
मत्स्यभेद: प्राकारो atl शालान्‌ भञ्जन्ति यस्यां सा शालभञ्जिका क्रीडा । काष्ठ 
gaaf यस्यां सा काष्टपत्रिका क्रीडा । get; प्रचायन्ते पूजयन्ति यस्यां सा पुप्पप्रचायिका 
क्रीडा वा । शुनति. गच्छतीति शुनक; इवा | भषति भत्संयतीति मषकः श्वा बा | 

अआमलते समन्ताद्धारयतीति शमलर: वृच्तभेद: | गोरादिःवान्‌ ङीष्‌ आमलकी' 
कलामंशं पाति रच्षतीति कलापकः चन्द्रमा वा । मल्लते गन्धं धरतीति म हिका पुष्पज्ञातिर्वा \ 
कन्यते. दीप्यंते-काम्यतेऽभीपस्यंते At तत्‌ कनकं Tay बा | कटत्यावृणोत्यन्गमिति कटकम्‌ 
आभूषणं at 'कड़ा' इति प्रसिद्ध शिखरं राजधानी. नितम्बं वा । खटति बाल इवं 
भवतीति लटक: gaat वा ।. इत्यादिषु शिह्पिसंश्चयोः कुन बोध्यः ॥ 


३४. रमतेऽसौ रमकः रमणशीलो वा ।. लमकः अपि स एव ॥ 
o ३४.अद्ाति त्यज्ति हार्नि.करोतीति जइकः त्यागी कालो वा ॥ 
३६. धमति शब्द्‌ करोतीति अग्नि बा संयुनक्ति स धमरः GAR वा ॥ 
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SAT बध च ॥ ३७ ॥--बधकः ॥ ३७ ॥ 

बहुलमन्यत्रापि ॥ २८ ॥ 

FET: | HABA | भिदकः | छिद्कम्‌ | रुचकम्‌ | AFH? | IARR: ॥ ३८॥ 
कृषेद्रद्विरचोदाचाम्‌ ॥ ३६ RR; BIH! ।। ३९ ॥ 

उदकञ्च ॥ ४०-॥ 

ganar: किकन्‌ ॥ ४१ ॥--शश्चिकः । ऋषिकः | ४१ ॥ 

प्राङि पाणिकष! ॥ ४२ ||--प्रापाशिका । प्राकरषिकः || ४२ ॥ 
मुषेदीधेश्च ॥ ४३ ॥--मूषिकः ।॥ ४३ ।। 

EAM सम्प्रसारणं च || ४४ ॥--सीमिक; ॥ ४४ ॥ 

क्रिय इकन्‌ ॥ ४४ ॥--क्रायेक! ॥ ४५ ॥ 


२७. हन्तीति बधकः हिंसकः ॥ 


३८. बहुलवचनाद्न्यत्रापि Faq | कोहयति विस्मयं कारयतीति कुहकः दाड्भिको 
नीहारो वा । कन्ति छिनत्तीति कृतं मिथ्या वा । भिनत्ति येन स भिदकः खड्गो बा | 
छिनत्ति येन तत्‌ छिदकं ब्रो वा | रोचतेऽनेन तत्‌ रुचकम्‌ मातुलुङगक वा ‘faster नींबू' 
इति प्रसिद्ध वा । लङ्गति गच्छतीति लड्गकः प्रियो वा । उजूभत्युत्खूजतीति उक 
योगो मेघो वा ॥ 


३६. कृषतीति कषकः; कृषकः वा कृषीबल; ॥ 
४०. उनत्ति क द्यतीति उदकं जलं वा ॥ 


E gata छिनत्तीति वृदिचकः fast जीवविशेषः शूककीटो at ‘Haan’ इति 
प्रसिसः | कृषति येन स कृषिक: फालो वा.॥ 


४२. प्रकर्षेण समन्तात्पणायत्यसौ प्रापणिक; पण्यबिक्रयी धा । प्राकषति हिनस्तीति . 


प्राकषिकः पारदारिको वा ॥ : 
४३, मुष्णाति पदार्थानिति मूषिकः आखुर्वा । खियां'सूषिका' । अजादित्वाद्याप ।। 
४४. स्यमति शब्दयतीति सीमिकः बृच्तभेदो वा ॥ 


ae ४५. क्रीणाति द्रव्येण पदार्थान्तरं ददाति गृह्णाति at स ऋषिकः क्रेता | विक्रयिको 
tu 
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अङि पाणिपनिपतिस्वनिभ्यः ॥ ४६ ॥ 
आपणिकः | आपनिकः | आपातिकः | आखनिकः || ४६ N 
श्यास्त्या्वञावभ्य इनच्‌ । ४७ ॥ 
श्यनः । स्त्यनः | हरणः | Alaa ॥ ४७ ॥ 
IT? THA || ४८ [IRAR ॥ ४८ ॥ 
अजरज च || ४६ ॥--अजिनम्‌ ॥ ४९ N 
बहुलमन्यत्रापि || Yo N 
दुदक्षिभ्यासिनन्‌ || ४१ ॥--द्रविणम्‌ । दक्षिणः; दक्षिणा ॥ ९१ ॥ 
अतेः fetta ॥ ५२ ॥ इरिणम्‌ ॥ KR ॥ 
वेपितुद्योहेखड्च ॥ ५३ ॥--विपिनम्‌ । तुहिनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
` ५६ समन्तात्पणायति व्यवहरति ख आपणिकः वैश्यो वा । आपरोन व्यवहरतीति 
तद्धिते ठकि सिद्धे नित्स्वराथं बचनम्‌। आपनायतीति acta: स्लेच्छुजातिर्वा | समन्तात्‌ 
पततीति पपिः श्येनो वा समन्तात्‌ खनतीति आखनिकः भूषिको वराहो वा ॥ 


४७, श्यायति गच्छतीति ज्यन; पक्तिभेदो वा । स्त्यायति शाब्दयति संघातयतीति स 
स्पेन; चौरो वा । हरतीति रिणः खगः पाणडुवर्णों वा । स्त्रियां 'हरिणी' सुन्दरी छन्दोभेदो 
हरितवर्णा वा | अबति रच्तणादिकं करोतीति त्रविनः अध्वयु बा | र 


४८, इनच कित्‌ । वृक्ते वजेयतीति वृजिनः केशः पापं वक्रो बा ॥ 
४६, अज्ञति गच्छुति क्षिपति वा तत्‌ श्रजिनस चर्म वा । अजादेशो वी भावनिद््त्यर्थः ॥ 


५० कठति कृच्छ्रेण जीवतीति कठिनम्‌ कठोरं बा। कुण्डते दहतीति कुश्डिनः 
gha यस्यापत्यं 'कोरिडन्यः’ | बहते प्रधानो भवतीति नहिणः मयूरो वा । फलति 
विशीर्णा भवतीति फलिनः फलवान्‌ वर्तो बा । नलति गन्धयुक्तो भवतीति तालितम्‌ कमलं 
वा । मस्यति परिणमतीति ममिनभ्‌ सुपिष्टं वा । मलते धरतीति मलिनः मलयुक्तो वाः 
gata जिप्रांसतीति seu: ब्रह्मा वा । अंधकारं द्यत्यवखण्डयतीति दिनम्‌ दिवस बा । 
gaa: कित्वादाकारलोपः | ६३३७ ae 


५१. gà गच्छुति द्रयते प्राप्यते वा तद्‌ द्रविणम्‌ Gaal पराक्रमो वा । दक्षसे 
वर्धते शीघ्रकारी भवति वा स दक्षिण: सरलो वामभागः परतन्त्रोऽनुबत्तेनं च | स्त्रियां 
दत्तिण दानं प्रतिष्ठा वा ॥ 


५२. ऋच्छन्ति गच्छन्ति यत्र यस्माद्वा जनास्तत्‌ इरिणम्‌ शून्यमूषरभूमिर्वा ॥ 


५३. यत्‌ वेपते कम्पते यत्र बा तद्‌ दिपिनम गहनं वा । तीद्दति गच्छुति याचते बा 
तत्‌ तुहिनम्‌ हिमं वा । गुरे इते हस; ॥ 
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तलिपुलिभ्याँ च ॥ ४४ ॥-- तलिनम्‌ । पुलिन्‌म्‌ ॥ ५४ ॥ 
गर्वेरत उच्च ॥ VL ॥-गुर्विणी ॥ ५५ ॥ 

रुहेश्च ॥ ४६ URT: ॥ ५६ ॥ 

महरिनण्‌ च ॥ ४७ ॥---माहिनम; महिनम्‌ || ५७ ॥ 
fea वर्चिप्रचिछ श्रिस्रद॒पुज्वां दीर्घो$संप्रसारणं च || ५८ ॥ । 
बाकू । प्रादू । श्री: । स्रः । द्रः । REM । जूः ॥ XS ॥ 

ARARAT |] ५६ ॥--आपः ॥ ५९ ॥ 

परौ ब्रजेः षश्च पदान्ते || ६० ॥ -परत्राद्‌ ॥ ६० N | 
हुव! उलुवच || ६१ ॥--जुहूः ॥ ६१ ॥ 4 


५४. तालयति प्रतितिष्ठतीति तलिनम्‌ विरलं पृथग्भूतं aed खच्छं वा । पोलयति 
महान भवतीति पिनम्‌ जल सामीप्यं बा ।। 


४५. गर्वेति प्राप्रोति गर्वेयति सुञ्चति वा सा गर्विणी गर्सिणी वा ॥ 


. २९. रोहति वीजेन जायते स Aka: चन्दनवृक्षो वा । जातिवाचकात्‌ स्त्रियां 
ङीष्‌ 'रोहिणो' गौर्वा । प्रश्नादित्बादण्‌ 'रौ हिणः’ ॥ 


५७, मद्दति मह्यते पूज्यते वा तत्‌ महिने; महिनम्‌ राज्यं बा | चादिनजनुवर्सते ।। 
et ५८ बक्ति शब्दानु्चारयति थया सा वाक) पृच्छतीति mz । शब्दं पृच्छतीति 'शब्द- 
A ` प्राट्‌? शिष्यो वा। शब्द्पाशो । शाब्दप्राशः । (छवो: शूडनुनासिके च । ६।४। १६) इति छस्य शाः । 
` यति श्रीयते वा सा श्रीः ईश्वररचना शोभा वा | या स्जवति यस्या वा सा सूः यज्ञान्न 
बा। द्रूयते प्राप्यते दुःखमनया सा दू: हिरण्यं वा । कटेन कटिभाशेन प्रवते गच्छतीति 
a काझुको जनः कीटो वा | जवति शीघ्र' गच्छुतीति जू: शशोऽश्वो वृषभ आकाशं 
द्या घा.। 


बाडुलकात्‌ -प्रवर्षन्ति मेघा यस्यां सा nz ऋतुः । द्वारयति संवृणोति 
यया सा दः, द्वारौ। उद्केन श्ययति. वर्धते तत्‌ उदरिवत am बा । ऋचन्ति स्तुवन्ति 
यया at TRN : £ i L 
५६. आप्नुबन्ति शरीरमिति श्राप | अस्य नित्यं बहुबचनत्वं स्त्रीत्वं च । अपः | an 
अद्भिः । अद्भ्यः, इत्यादि ॥ 


O ६०. fag | परितः सर्वेतो वजति स पर्‌, परित्राजी, परिबाजः, संन्यासी बा ॥ 
६१. जुद्दोति ददात्यत्ति वा यया सा जुट; AÀ वा ॥ 
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द्वितीयः पादः ३५ 


se a a ८:77: SLI ODN I OPI OLA ILI ALND nga 


सुव! कः || ६२ ॥- सुव: ॥ ६२ ॥ 
चिकू च ॥ ६३ ||--खुक्‌ Il ६३ 1 

= तनोतेरनइच वः || ६४ ॥-- त्वक्‌ ॥ ६४ ॥ 
ग्लानुदिभ्यां डौ ॥ ६४ ॥--ग्लौः । नोः ॥ ६५ ॥ 
च्विरव्ययस्‌ ॥ ६६ ॥ 
TAS! || ६७ ॥--राः ॥ ६७ l 
गमेर्डोः || ६८ ॥--गोः ॥ ६८ ॥ 
WATT डूः ॥ ६६ ae । अग्नेगू! ॥ ६६ ॥ 


९२. स्रवति घृतमस्मात्‌ स सुवः यज्ञसाधनं वा। 
वहुलवचनात्‌ gai स्थिरं भवतीति ध्रुवम्‌ निश्चलं बा ॥ 


६३. 'खु' धातोश्चिक्‌ प्रत्ययोऽपि भवति । घृतमस्याः सवति सा सुक्‌ 
यज्ञोचितद्रव्यं वा ॥ 


६४. तनोति विस्तृता भवतीति तक्‌, cast, त्वचः शरीरावरणं चम्मं gene बा ॥ 


ay. ग्लायति दषेक्षयं करोतीति sa चन्द्रमा घा | नुदति प्रेरयतीति नै; 
जलतरणसाधनं वा |! 


६६. अत्रस्थ एजन्तप्रत्ययान्तश्च्व्यन्त एवाव्ययसंक्षो भवति | एतेन नियमेनोणादीनां 
व्युत्पन्नपक्ते ( PHA । ९ । ९ । ३६ ) इत्यनेनाचव्यस्तानामव्ययसछ्ज्ा न भवति | अग्लो 
ग्लौः संपद्यत इति ग्लौकरोति। ग्लौभवति। ग्लोस्यात्‌ । नोकरोति, इत्यादि । ग्लो; । 
नो; । अत्र केवलान|मव्ययसंज्ञाउभावाद्धिभक्तिलुडः न भवति ॥ 


२७. राति ददाति रायते दीयते वा सा राः, रायो, रायः धनं सुवणं वा । areas 
रेकरोति' इत्यादि ॥ 


, ६८. गच्छति यो सत्र यया वा सा गो: पशुरिन्द्रियं सुखं किरणो वञ्ज चन्द्रमा 
ˆ ` भूमिर्वाणी जल बा। योरिवाऽयो गमनं प्राप्ति ऽस्येति ‘गवयो’ गोसदशो बनपशुविशेषः | 
: al 'गवयी! | गोरादित्वान्‌ ङीष | च्विप्रत्यये 'गोकरोति’ इत्यादि | 


बाहुलकात्‌ द्योतन्ते लोका अस्यां वा यया द्योतते सा यौः अन्तरिक्षं घा । 
द्यावो | द्यावः, इत्यादि ॥ 


६६. चादृ गम'धातोङ्क; | भ्रमति चलतीति भः नेत्रयोरुपरि रेखा बा । अम्र 
गच्छतीति awt सेवको वा ॥ 
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दमेडोसि; || ७० ॥- दोः ve , 
पएरिज्यादेइच बः || ७१ ॥-ावाणिक्‌ ॥ ७१ ।। 
वदा! कित्‌ ॥ ७२ ॥--उशिक्‌ || ७२ I f 
। WHA उच्च ॥ ७३ ॥-भुरिक्‌ ॥ ७३ ॥ 
| जसिसहोरुरिन्‌ ॥ ७४ ॥--जसुरि! । सहुरिः ॥ ७४ ॥ 
| खुयुरुष्ञो युच्‌ ॥ ७९ ॥--सषनः | यवनः | खण: | बरणः |] ७५ Il 
अशे रशा च ॥ ७६ ॥-- रशना ॥ ७६ l 
द उन्देनेलोपर्च || ७७ ॥--ओदनः || ७७ ॥। 
गमेगेक्च | ७।।— गगनम्‌ 1) ७८ ॥ 
बहुलमन्यत्रापि | ७8 | `/- 


asy ‘वाणिजः’ ॥ ` 


» „` ७२. वष्टि. यं कामयते यत्काम्यते वा स उशिक्‌, उशिजो, उशिजः, अग्निश्च तं वा ।। 


l 

f 

| 

i - 

| ७० दाम्यत्युपशाम्यति यो येन वा स दोः, दोषो, दोषः, बाहुर्वा ।। 

| 

| ७३. इजि; कित्‌ । भरति सर्वं धरतीति alte भूमिर्वा । मुरिजौ । भुरिज; ॥ | 


| ७४: ज्ञस्यति. मुञ्चति जासयति हिनस्ति वेति जएुरि; बज्ने चा । सहते भारमिति 
| azk: ख्यो भूमिर्वा ॥ I 


७ 


ओ- ७४५. सबत्युत्पादयति सुनोति निस्सास्यति रसान्‌ वा स सवनः चन्द्रमा at | यौति 
मिश्रयत्यमिश्चयति वा स यवनः स्लेच्छुभेदो वा रौति शब्दयतीति रवणः कोकिलः पत्ती वा। 
sae खीकरोतीति वरणः उदक वृक्षभेदो वा ॥ 


_ ७६. युच्‌, धातो रशादेशश्च | अश्नुते व्या्ोतीति रशना fèra: कटिभूषण वा | 
दन्त्युसकारवांस्तु रसना' शब्दो नन्द्यादित्वा ढट्युप्रत्ययान्त; | रसयत्यास्वादयति यया सा 
रसना Re । ( BAG बहुलम्‌ । ३। ३। १९३) इति करणे ल्युः ॥ ; 


७७. उनत्त्याद्रीभवतीति त्रोदन: भक्तं वा ॥ 
७८. मस्य ग: । गच्छुन्त्यस्मिन्निति गगनम्‌ आकाशं वा ॥ 


aN Loi अस्यधातुभ्योषपि बहुलं युच्‌ प्रत्ययो भवति । द्योततेऽसौ dia: 
प्रदीपो षा । स्यन्दते प्रवति गच्छतीति स्पन्दनः रथो बा | नयते प्राप्तोति रूपं येन 


& 


> TTT 
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द्वितीयः पादः ३७. 


रञ्जेः क्युन्‌ ॥ ८० ।।--रजनम्‌ || ८० ॥ 
सूसूधूश्रस्जिभ्यदछुन्दासि ॥ ८१ ॥ 
सुवनम्‌ | सुबनम्‌ । निधुवनम्‌ | JA ॥ ८१ ॥ 
कुप॒त्रुजिमन्दिनिधाञः क्युः || ८२॥ 

किरण! | पुरणः | वृजनम्‌ | मन्दनम्‌ । निधनम्‌ || ८२ ॥ 
धृषेधिष च संज्ञायाम्‌ ॥ ८३ ॥ विषणा ॥ ८३ ॥ 
हन्तेघुरच ॥ ८४ ॥--घुरणः ॥ ८५ ॥ 

वत्तेमाने एषद्बृहन्महज्जगच्छतवच्च ॥ ८४ ॥ 


प्रयोगं युचप्रत्ययान्ताः शब्दा; साध्याः ॥ 


८०. रजति वस्नाणयनेन तत्‌ रजनम्‌ कुसुम्भं वा । feat ङीष्‌ 'रजनी' इरिद्रा | 
ल्युट्प्रत्यये सति रजनम्‌ इत्येव खरभेद्श्च भवति | 


बाहुलकात्‌-कल्पतेऽसौ ऋपण: लोभयुक्तो बा |। 


८१. क्युन्‌ । भवतीति अनम्‌ लोको atl बहुलवचनाद्‌ भाषायामपि प्रयुज्यते | 
सूते सूयते बा ख सुवनः ईश्वरः सूर्या वा। धूनोति कम्पयतीति ya अग्निर्वा । निधुवनम्‌ | i 
रतिक्रीडा वा । यद्‌ यस्मिन्‌ वा भूज्ञति परिपक्त्रै भवतीति भुज्जनम्‌ अन्नभजेनकपालं वा ॥ 


८२. किरति विक्षिपत्यन्धकारमिति फिरणः। पिपत्ति पालयति पूरयति वास 
पुरणः जलैः पूर्णो भवतीति समुद्रो वा। वृक्ते वजेयतीति वृजनम, अन्तरित्तं बलं ar! यो 
येन वा मन्दते स्तौति खपिति कामयते वा तत्‌ मंदनम्‌ स्तोत्रं बा । नितरां दुधाति 
यच्त्‌ निधनम्‌ मरणां बा । 


बाहुलकात्‌-केबलाद्पि धनम्‌ ॥ 

८२. धृष्णोति प्रागल्भ्यं ददाति स धिषणः ge: धिषणा बुद्धिर्वा । अत्र सञ्ज्ञाः 
ग्रहणेन ज्ञायते उणादयः सापान्यार्थ योगिका भवन्तीति | सञ््ञायास्तस्मिन्नथे रूढत्वात्‌ | 
यदि च प्रकृतिप्रत्ययविभागेन उणादिभ्यो योगिकोऽथों न निस्सरेत्‌ afa aa उणादिस्थाः 
शब्दाः सञ्ज्ञावाचका एव स्युः | पुनः सञ्श्ञाग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ ॥ 

८४. हन्ति हननेन वा प्रादुभैवति स gta: श॒ब्दो वा ॥ 


८५ पृषदादयो वत्तमानार्थवाचका अतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । शतुवच्चेषां 
कार्य भवतीति | पर्षति सिञ्चति हिनस्ति वा तत्‌ पुषत मुगविशेषो बिन्दुवो | एषती, 
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३८ उणादिकोषः 


सङ्चत्तृपद्टहत्‌ ll ८६ ॥ 

छन्दस्यसानच्‌ शुजुभ्याम्‌ ॥ ८७ ॥--शाबसानः | जरसानः ।। ८७ II 
ऋञ्जित्रषिमन्दिसहिभ्यः कित्‌ || ८८॥ 

WSHA: | PTAA? | मन्दमानः | सहसानः || GS ॥ 

अत्तैर्गुणः शुट्‌ च ॥ ८६ ॥—अर्शंानः ॥ ८९ ॥ 

सम्यानच्‌ स्तुवः || &० ।-_ संस्तवानः || ९० | 

युधिबुधिहशाः किच्च || &१ | - युधानः । बुधान: | दशानः ॥ ६१ || 


पृषन्ति, स्त्रियां पृषती । बहति atasat geal महत्यर्थे त्रिलिङ्गः | स्त्रियां 'बृहती' 
छन्दोभेदो वा | महति पूजयति पूज्यते वा तत्‌ महत महान्‌ | महतो भावो महिमा” | स्त्रियां 
ङीपू 'महती' नारदस्य सप्ततंत्री वीणा वा । गच्छतीति जगत्‌। धातोजेगादेशः | संसारे 
नपुंसकं वायुर्वा जगत्‌ पुंसि । जङ्गमवाचिनि त्रिलिङ्गः | स्त्रियां अगती, छन्दोभेदो जनो वा ॥ 


८६. पतेऽप्यतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । संश्चीयतेऽसौ aaa कुहको वा प्रत्ययस्य 
सुटू धातोरिकारलोपश्च | संश्चायते ya, भ्रशादित्वात्‌ क्यङ । तृप्नोति प्रीणयतीति 
तृपत्‌ छुत्रं वा । विशेषेण हन्तीति वेहत्‌ विहन्ति गर्भमिति गर्भोपधातिनी mati वेरुप- 
सगैस्यैकारादेशो धातोश्च टिलोपः | Waa पृथक्करणं शत्‌वद्भावनिवृत्त्यर्थम्‌ | तेन 
चेहतो | वेइतः | संश्चतो, इत्यादि सिद्धम्‌ ॥ 


८७. qafa गच्छन्त्यस्मिन्‌ स शवसानः मार्गो बा । जीर्यति वयसा हीनो भवतीति 
जरसानः Tal जनो वा | 

वाहुलकाद्‌-दणाति तमो विदारयतीति दरसानः प्रकाशो वा | तरयति येन स 
तरसानः नौका वा । वृणोतीति वरसानः कृतदारो बा ॥ 


“7 


८८. ऋञ्जत्योषध्यादिकं पाचयतीति ऋन्जसानः मेघो वा। बर्धतेऽसो वृषसान 
पुरुषो वा । मन्दते स्तुत्यादिकं करोतीति मन्दसानः जीवोऽग्निर्बा | सद्दतेऽसौ सहसान 
मयूरो यज्ञो वा ॥ 


८६. य ` ऋच्छति प्राप्रोति सर्वान्‌ स श्रशसानः अग्निर्वा ॥ धातोगुणः 
प्रत्ययस्य शुडागमश्च ॥ 


fo, सम्यक्‌ स्तोतीति संस्तवानः बाग्मी वा ॥ 


६१. युध्यतेऽसौ युधानः शाुर्चा | बुध्यते स बुधान: आचार्यो वा | पश्यतीति रशान 
लोकपालः सूयों वा | 


बाडुलकातू--कल्पते समर्था भवतीति इपाणः खड्गो ati पाषयति स्थूलो 
भबतीति पाषाणः । णित्वाद वृद्धि: ॥ 
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S डा लक डलापश्च ॥ ६२ ॥--जुहुराण: ॥ 8२ ।; 
PARRA Il ६३ ॥- शिश्विदान; ॥ ९३ ॥ 


सुचि युधिभ्यां सन्वच्च || ६४ ||--सुसुचानः | युयुधानः ॥ ९४ ॥ 
तुन्‌तृच। शसिच्तदादिभ्यः सञ्ज्ञायां चानिटौ || 8२ ॥ 

शंस्ता । शंस्तरो । चत्ता । TAT | ६५ ॥ 
नप्तनेष्टत्वषटृहेतृपोत्‌श्रातजामा मा तू पिन्दुहित् ॥ 8६ ॥ 
TAHET | ६७ ।। Ea i}. ९७ ।। 

JASQA ॥ 8८ ॥--याता ॥ ९८ ॥ 


$ 


१२. हच्छेति कुटिलो भवतीति जुहुराणः चन्द्रमा वा ॥ 


न. सना लुक्‌ तकारस्य दकारः | किदित्यनुवत्तर्गुणनिषेध; । शबेततेऽसौ 
शाश्वदान: पापकमा वा ॥ 


९८. मुञ्चत्यसौ मुमुचानः मोचकः । युध्यतेऽसौ युयुधानः योद्धा ॥ 


९५. शंस्यादिभ्य: क्षदादिभ्यश्च यथाक्रमं तृनूतृचो तौ चानिटो । शंसति स्तोतीति 
शस्ता स्तोता । ( ्रप्तृन्‌तृच्‌० । ६ । ४ । ९९) इति सत्रे नप्तृप्रभतेः पृथक 
पाठादोणादिकयोस्तुन्‌त्चोरग्रहणं न भवति । तेन शंस्तरो, शंस्तरः, इत्यादिषु दीघों न 
भवति | शास्ति शिक्षते धर्मादिकमिति शस्ता पण्डितो वा । प्रशास्ता राज्ञा | प्रशास्तारौ | 
प्रशास्तारः | परिगणनाद्वीर्घः | 'क्षद daar fafa सौत्रो धातुः । क्षद॒ति संबुणोतीति चत्त 
सारथिरद्रारपालो वेश्यायां शद्राज्ञातो वा | ज्षुनत्ति संपिनष्टि येन स क्षोत्ता gam वा | 
उन्नयति कार्याणीति उन्नता ऋत्विग्वा । मन्यते जानात्यसो मन्ता विद्वान्‌ । हन्तीति eat 


' चोरो ari घाता ईश्वरो वा । उपदेश शुरूः, इत्यादि ॥ 


६६. नप्त्राद्यो दश त॒नतृजन्ता निपात्यन्ते। नपतीति नप्ता पौत्रो दोहित्रो बा । 
नप्तुः पुत्रः 'प्रनत्ता' स्यात्‌ । 'नप्त्री’ पोत्री | नञः प्रकतिभावः | नयतेः षुक्‌ - नयतीति 
नेष्टा ऋत्विग्वा | स्विष्पतेऽसौ तष्ट सुर्या वा । इकास्स्याकारः | जुहोतीति होता 
यजमानो वा । व्यापकत्वेन aad पुनातीति पेता विष्णुरीश्वरः । आता algal बा । 
जकारलोपः । ज्ञायां कन्यां माति मिनोति भिमीते माजयति वा स जामाता दुहितुः पतिः | 
‘ava सति रेफजकारलोपः | मानयति सत्करोतीति माता उत्पादिका art 
खस्नादित्वात्‌ ट!पू निषेधः | पाति रच्ततीति पिता जनको वा । दोग्धि कार्याणि प्रपूरयतीति 
दुहिता पुत्री वा | दुहितुरपत्यं ART: ॥ 

६७, सुष्ठवस्यतीति स्वसा भगिनी वा ॥ 


९८. य॒ततेऽसौ याता BATT भार्याः परस्परं यातारो भवन्ति ॥ 
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४० IRT: 


नजि च नन्देः || 5६६ ॥--ननान्दा | ननन्दा || ९६ ।। 

RIR ॥ १०० ||- देवा || १०० ॥ 

नयतोर्डच्च ॥ १०१ ॥--ना ॥ १०१ ॥ 

सव्ये स्थदछन्दसि ॥ १०२ ॥--सव्येष्ठा ।। १०२ ॥ 

अर्तिसधृधम्यम्यश्यवितृभ्यो 5निः ॥ १०३ ॥--अराणेः । सरणिः । 
धरणिः | धमनिः | अमनिः | अशानिः | अवनिः । तरणिः ।। १०३ II 

आङि gu सनउछन्दसि ॥ १०४ ॥--आशुशुक्तणिः ॥ १०४ ॥ 

कृषेरादेश्च धः॥ १०४ ॥-धषेणिः ॥ १०५ I 

HAGE च || १०६ ॥-- अद्मनिः || १०६ ॥ 

JAA || १०७ ॥- वत्तेनिः ॥ १०७ | 

६६. न नन्दति तुष्यतीति ननान्दा। बाहुलकाद्‌ वृद्ध यभावे-ननन्दा पत्युर्भगिनी वा ॥ 


१००. दीव्यति क्रीडादिकं करोतीति देवा पत्युः कनीयान्‌ भ्राता वा ॥ 
५०१. प्रत्ययस्य डित्वाट्टिलोपः | कार्याणि नयतीति ना; चरो, नरः बद्धकेशा वधूर्वा ॥ 
- 202. डित्वादाकारलोपः | सव्ये वामभागे तिष्ठतीति ate सारथिर्वा ! सप्तम्या 
अलुक्‌ ॥ 


१०३. ऋच्छति प्राप्तोति येन स त्ररणिः अग्न्युत्पत्तये मथनी द्वे दारुणी वा। 
सरन्ति गच्छन्त्यस्मिन्‌ स सरणिः मार्गा वा । णयन्तात्‌ 'ख'धातोरनि: 'सारणिः’ । स्त्रियां 
“सारणी । बाहुलकात्‌ -श॒णाति हिनस्तीति 'शरणि/ । घरति सवेमिति धरणि: पृथिवी बा । 
‘afay सौत्रो arg: | धमति प्रापयति रसादिकमिति धमनिः नाडी वा | अमतीति श्रमनिः 
गतिर्वा | येनाइनाति योऽश्नुते व्याप्नोति वा स aah: बञ्रम्‌ बा । अवति रक्तणादिकं 
करोतीति वनिः भूमिर्वा | तरति येन यया वा ख सा वा तरणिः सूर्यः कुमारी नौकौष- 
धिभेदो वा । 


बाहुलकात्‌--रजतीति wh: रात्रिर्वा । नलोपः । स्त्रियां 'रजनी’ द्राक्षा 
इरिद्रा वा ॥ 


१०४. सन्नन्तादाङ्पूर्वादनिः प्रत्ययः | समन्तात्‌ शुष्यन्ति पदार्था येन स 
ATTA: अश्निर्वा ॥ 


१०५, कृषतीति aay: पुंश्‍चली at atl ङीष्‌ 'घर्षेणी' ॥ 
१०६, अत्तीति त्रद्मनि: अग्निर्वा ॥ 
१०७, घतेते यस्मिन्निति निः मार्ग एकपदी बा ॥ 
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क्षिपः किच्च ॥ १०८ ॥-ाक्षिपणिः ॥ १०८ ॥ 
अचिशुचिइरूपिछादिछदिभ्य इसिः ॥ १०६ ॥ 
अर्चिः | शोचिः । हविः । सर्पिः । छदिः । छर्दिः ॥ १०९ ॥ 
gadarna ॥ ११० ॥--बहिंः ॥ ११० ॥ 
झतेरिसिन्नादेश जः ॥ १११ ॥--ज्योतिः ॥ १११ ॥ 
वसौ रुचेः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ ११२ ॥--वसुरोचिः ॥ ११२ ॥ 
सुवः कित्‌ ॥ ११३ ॥--भुविः ॥ ११३ ॥ 
सहो धश्च ॥ ११४॥- सषिः॥ ११४॥ | 
पिबतेस्थुकू || ११५ ॥--पाथिः ॥ ११५॥ 
जनेरुसिः ॥ ११६ ।।- जनुः ॥ ११६ ॥ 
मनेधेदडन्दसि ॥ ११७ ॥--मघुः ॥ ११७ ॥ 

१०८. क्षिपत्यनेन TAT स चिपणिः आयुधं वा ॥ 

१०६. अचेति येन तत्‌ aR: दीप्तिर्वा। शोचति शोचयतीति शेचिः प्रकाशो बा | 
gaa यत्तत्‌ हविः होमयोग्यं वस्तु वा | acta वा सपेति तत्‌ att ga वा । छादयति येन 
तत्‌ छदिः छादनं तृणादिछादनसाधनं वा । ( इसन्त्रन्‌० १६१४ \ ६७) इति हखादेशः । 
छुदेति यत्तत्‌ Se: वमनं व्याधिर्वा | 

बाहुलकात्‌--समन्तादवतीति श्राविः प्राकट्यम्‌ | अव्ययशब्दोऽयम्‌ ॥ 

११०. बृहति aad तद्‌ बहिः दर्भो बा ॥ 


१११. द्योतते प्रकाशते तत्‌ ज्योति; अग्निः सूर्यादिकं वा । ज्योतिरधिकृत्य कतो 
ग्रन्थो 'ज्योतिषम' । संशापूवेकविधेरनित्यत्वाद बृद्धिनिषेधः ॥ 


११२. वसूनग्न्यादीन्‌ रोचतेऽसौ वसुरोचिः यज्ञो at | बाहुलकात्‌ केवलाद्‌पि 
रोचिः ज्वाला वा ॥ 
११३. इसिन्‌ कित्‌ । यो भवति यस्मिन्‌ वा स भुविः समुद्रो वा ॥ 


११३. इसिन | सहते भारमिति ak: अनड़धान्‌ वा ॥ 
११५. पिबति यो येन वा तत्‌ पाथिः चक्षु: समुद्रो बा ॥ 


११६. जायते यत्तत्‌ जनुः जनुषी जननं बा । 
बाहुलकात्‌-“मन' धातोरपि | मन्यते जानातीति मनुः मनुषी ॥ 


११७. मन्यते बुध्यते यद्येन वा तत्‌ मऽ पवित्रद्वव्यं बा ॥ 
दे्‌ 
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अर्सिप्रचपियजितनिधनितपिभ्यो नित्‌ ॥ ११८ ॥ 

अरुः | परुः । ag: | यजुः । TH: | ag: । TT ॥ १९८ ॥ 

एतेणिच्च ॥ ११६ ॥--आयुः ॥ ११६ ॥ 

aa: शिच्च ॥ १२० ॥- चछुः ॥ १९० ॥ 

मुहेः किच्च ॥ १२१ ॥+-सहः ॥ १२१ ॥ 

कगडावृञ्चतिभ्य; ष्वरच्‌ ॥ १९९ I $ 
कवर; | गवर; । शवरी | IAT: | चत्वरम्‌ ॥ १ RR II 

नो षदे! | १२३ ॥--निषद्वरः ॥ १२३ ॥ 


इत्युणादिघु द्वितीयः पाद, ॥ 


११८. ऋच्छति प्राप्नोतीति ae आदित्यो व्रणो वा । पिपत्ति येन तत्‌ परुः प्रन्थिर्वा | 
वपति बीजादिकमस्मात्तद्‌ वपुः शरीरं वा । यजति येन तद्‌ यजुः वेदविशेषो वा । तनोति 
कार्याएयनेन तत्‌ तनुः शरीरं वा । दिधन्ति धनादिकं प्राप्नोति येन तत्‌ 3a: वाणच्षेपणं 


बा} तप्रति दुःखयतीति ag: सूर्या$झि: agat ॥ aa 
is A A 
११६. ईयते प्राप्यते यत्तत्‌ AG: जीवनं वा । जटापूर्वात्‌ ‘जरायुः’ पक्षिराजः ॥ 


१२०. चक्षते रूपमनुभवन्त्यनेन तत्‌ aq: नेत्रं चा । चक्षुषा gaa इति 
‘AIST रूपम्‌ ॥ 


१२१; मुह्यति श्रान्तो भवतीति मुहुः पौनःपुन्ये ऽथेऽव्ययं वा ॥ 


१२२. किरति विक्षिपतीति करः व्याघ्रो दृष्टो वा । 'कर्चरी' created दष्टा वा। 
गिरति निगरतीति गर्वः अहंकारः। अहदङ्कारयोगादु 'गर्वेरो’ नायकः | श्टणाति हिनस्ति 
प्रकाशमिति शर्वरी रात्रिर्वा । वणातीति ait. प्राक्तनो वा । चतते याचते स्वीक्रियते 
यत्तत्‌ चत्वरम्‌ अङ्कनं वा ॥ 


१२३. निषीदति यो यत्र वा स निषद्वरः पक्की । 'निषद्वरी’ afaa ॥ 


इत्युणादिव्याख्यायां वैदिकलौकिककेषि द्वितीयः पादः ॥ 
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अथ तृतीयपादारम्भः 


—(: ) = 


हित्वरछत्वरधीवरपीवरमीवरचीवरतीवरनीवरगहरकट्वर- 
सयद्वराः। १ ॥ i 
इणासेअजिदाडुष्याविभ्यो TH ॥ २॥ 
नः । सिनः । जिनः । दीनः । उष्ण; । ऊनः ॥ २॥: 
फेनमीनौ ॥ ३ ॥ 


० Out 


कृषेवेण || ४ ।।-—कृष्णः ॥ ४॥ 


१. fama एकादश शब्दाः ष्वरचप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | छिनत्तीति छिलर 
we yga बा | छुदतेऽपवारयतीति चतरः गृह लताच्छादितं स्थानं वा । 
अत्रोभयत्र धातुदकारस्य तकारः | डुधाञ्‌ धारणे’ 'पा पाने! “मा माने' एषामीत्ब- 
मन्त्यस्य | दधातीति धीवरः नौवाहको वा । पिवति दुग्धादिकमिति tac स्थूलो at! 
माति मीनाति हिनस्ति वा स मीगरः हिंसको वा | चिनोति तृणादिना चीयते वा स 
चीवरः ‘Sav’ aed सुनिस्थानं वा । धातोदीर्घादेशः | तीरयति क्मसमा्तिं करोतीति 
dau ज्ञातिविशेषो. व! । रेफलोपो गुणाभावश्च | नयतीति नीवरः परिव्राट्‌ वा । 
गुणनिषेधः | गाहते विल्लोडयतीति गहरम्‌ गहनं बा | gate | - कटति वषेत्या- 
वृणोति बा तत्‌ कट्वर्म्‌ भोज्यं व्यञ्जन वा । संयच्ड॒तीति dase नृपो वा | मकारस्य 
दकारः | हक 

बाहुलकात्‌--उपजुहोतीति उपहृरः रथो वा । ष्वरच्प्रत्यवस्य षित्वात्‌ स्त्रियां 
‘Reavy इत्यादि | सवैत्र ङीष्‌ ॥ & 


२. एतीति इनः ईश्वरो राज्ञा प्रभुः सुर्या वा .। इनेन स्वामिना सह ada 
इति 'सेना'। सिनोति बक्चातीति सिनः काणो वा । जयतीति जिनः ` अतिवृद्धो. जय- 
शीलो नास्तिकभेदो वा । दीयते क्षीणो भवतीति दीनः दुखी वा । ओषति ` दहः 
तीति उष्णम्‌ ईषत्तप्तं वा | वाच्यलिङ्गः | अवति रक्षादिक करोतीतीति ऊनः असंपूर वा ॥ 


३. स्फायते aga स फेनः हिएडोरः 'ससुद्रफेन' इति प्रसिद्धः जलबिकारो 
वा | फेनायते नदी | मीनाति हिनस्तीति मौनः राशयन्तरो मत्स्यो वा ॥ 


४. कृषतीति कृष्णः नीलवर्णो वा कृष्णा पिप्यली बा | AR 
बाहुलकात्‌-जिघति क्षरति चित्तं यया सा पणः दोमनस्यंवा| ... ` 
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बन्धेन्रीषिबुधी च ॥ ३ ॥ - त्रक्नः । बुध ॥ ५ ॥ 
धापृवस्यज्यतिभ्यो नः ॥ ६ ॥ 

धानाः | पर्णम्‌ | वस्नः । वेनः । अत्नः ॥ ६ N 

SABE च ॥ ७ ।। — लक्षणम्‌ | लक्ष्मणम || ७ | 
वनेरिच्चोपधायाः ॥ ८ ।।--वेन्ना ॥ ८ ॥ 

RIA T ॥ & । —स्यूनः ॥ € ॥ 

कृवजसिद्‌ पन्यानिस्वपिभ्यो नित्‌ ॥ १० ॥ 

कणेः | बणेः | IÅ: | सेना । द्रोणः | पन्नः | अन्नम्‌ | स्वप्न: || १० ॥ 


५. त्रधातीति त्रभः | बुञ्चातीति बुधः । wat महान्‌ सूर्य्यो वा । g मेघो 
मूलमन्तरित्तं वा ॥ 


ल qudifa धानाः अम्निपक्या यवा वा । नित्यं स्त्रीलिङ्गो बहुवचनऽच । 
पिर्पात पालयति पूरयति वा तत्‌ पणंम्‌ पत्रं बा । बसति येन स वस्न: qed वेतनं वा । 
अजति गच्छति प्राप्नोति वा स वेनः कमनीयः प्रजापतिरीशवरो वा । अतति निरन्तरं 


गच्छुतीति अलः सूर्य्यो वा | 
बाहुलकात्‌ -शुणोतीति श्रोणः पङ्शुर्वा ॥ 


a ७. लक्षयतीति लक्षणः; लक्ष्मणम्‌ Pre नाम वा रामभ्राता लक्ष्मणो वा । हंसस्त्री 
_ लक्षणा सारखी वा ॥ 


८. बन्यते सम्भज्यते या सा वेन्ना नदी वा ॥ 


३, सीच्यति तन्तून्‌ सन्तनोतीति स्यूनः आदित्यो वा | टिभागस्य यू इत्यादेशः | 


बाहुलकात्‌ केवलोऽपि न प्रत्ययस्तेन ऊडादेशे 5 9 
मित्यपि सिद्ध भवति ॥ Serge जी, et छल 


१०. नो नित्‌ | किरति विक्षिपतीति कर्ण: रो क्षत्रियविशेषो वा | बृणोति 
बियते 
वा स at: ब्राह्मणादिः शुक्लादिः स्तुतियेशोरूपमक्षरं खीकारश्व | जीयेतीति aa: em 
वुद्धो at! सिनोति बक्षाति शत्रनिति सनः । इनेन सह वर्तत इति पूवेमुक्तम्‌ । द्रवति 
र eee वय । 'द्रोणी' जलसेचनी वा । पनायति 
» सर्पो वा । ; 
छुप्यते वा स रूप्नः निद्रा बा ॥ यी होण क oe = E 
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We za ॥ ११ ॥--धेनः । धेना ॥ ११ ॥ 
तषिशुषिरसिभ्यः कित्‌ ॥ १२ ॥-- दृष्णा । शुष्णः । रस्नम्‌ !। १२ ॥ 
Bat RTT ॥ १३ ॥--घूना ॥ १३ ॥ 4 

THEA च ॥ १४ ॥--रत्नम्‌॥ १४ ॥ 
रास्नासास्नास्थूणांवीणाः ॥ १५ ॥ 

गादाभ्यामिष्णुच्‌ ॥ १६ ।।--गेष्णुः । देष्णुः ॥ १६ ॥ 
Terava HET! || १७ [|— HAT | HAUT ।। १७ || 
तिजेदीधेदच ॥ १८ ॥--तीच्णम्‌ ॥ १८ ॥ 
दिलषेरच्चोपधाया! ॥ १६ ॥--शलदणम्‌ ॥ १6 ॥ 
यजिमनिझान्धिदसिजनिभ्या युच्‌ ॥ २० II 

Asg: | मन्युः | शुन्ध्युः । दस्युः । जन्युः ॥ २० ॥ 


११. धयन्ति पिवन्ति यस्मात्स धेनः समुद्रो धेना नदी वा । आच्वनिद्ृत्त्यर्थ 
इकारादेशः ॥ 


१२. तुष्यति काङ्चति पिपासति वा यया सा तृष्णा लिप्सा पिपासा वा । शुष्यति 
रसादिकिमिति gu: सुर्यो 5 ग्निर्वा | रति शब्दयतीति wea द्रव्यं वा ॥ 


१३. यः सुनोति यत्र वेति सूना जन्तुबधस्थानं वा ॥ 


१४. रयन्ताद्रमेने प्रत्ययो मस्य तश्चादेशः | रमयति हृष॑यतीति रलम्‌। जातो जातौ 
यदुत्कृष्टं तद्धि रत्नं IITA | अश्वरत्नम्‌, गजरत्नम्‌, मणिरत्नम्‌, इत्यादि ॥ 


१५. रति शब्दयतीति रस्ता गन्धद्रव्यं वा। सस्ति खपिति यया सा सरना गवादीनां 
कण्ठाधोभागञ्चस वा । तिष्ठति छादनादिकमनया सा स्थूणा गृहस्तम्भो वा । आकारस्य 
ऊ आदेशः | वेति व्याप्नोति शब्दोऽस्याः सा वीणा बाद्यविशेषो बा । निपातनाणणत्वम्‌ ॥ 


१६. गायति शब्दं करोतीति गेष्णु: गाथको वा | ददातीति देष्णः दानशीलो दा । 
१७. कृन्तति खल्पमिति sem संपूर्ण वा । अश्नुते व्याप्नोतीति अध्णम्‌ अखराड बा ॥ 


१८. तितिक्षते तत्‌ तीह्णम्‌ तीवम्‌ । वाच्यलिङ्गोऽयं शब्दः | तीच्णा बुद्धिः; 
NAT: पुरुषः; तीक्षणं घृतम्‌ ॥ 


१६. करन: | श्लिष्यतीति श्लध्णम्‌ सुकुमारम्‌ त्रिलिङ्गेषु बा ॥ 
Ro. यजतीति यज्यु: अध्वयुर्वा | मन्यतेऽसौ मन्युः शोकः क्रोधो वा । शुन्धतीति 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


REE TS, SCR CES VA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| ४६ उणादिङोषः 


॥ २१ ul 


शुजिसंड्भ्यां युक्त्युकौ ॥ २१ ॥ अऽ । ऋत 
सरंतेरयुः ॥ २२ NAT? ॥ २२ ॥ 
पायीविषिभ्यः पः ॥ २३ ॥- पापम्‌ । नेपः । वध्यः ॥ २ ३॥ 
च्युवः किच्च ॥ २४ ॥-च्युपः ॥ २४ ॥ 
स्तुवो दीघेदच ॥ २५ ॥-स्तूप: ॥ ९५ ॥ 

भ्यां निच्च ॥ २६ ॥--सूप; । शूपम्‌ ॥ २६ ॥ 

कुयुभ्यां च ॥ २७ RT | यूपः N २७ Il 
खष्पाशिल्पदाषपवाष्परूपपर्पतल्पाः ॥ २८ ॥ 


gra: अञ्निर्वा | दस्यति नाशयति परपदार्थानिति दस्युः तस्करो atl जायते प्रादुभेबतीति 
जन्युः शरीरो वा | बाहुलकादनादेशाभावः ॥ 

२१. यो भुनक्ति यत्र वा स भुज्युः पात्रं वा | aaa इति मृत्युः शरीरवियोगो वा । 
स्त्रीलिङ्गः पुलिङ्गश्चं ॥ ; 

२२. यः सरति यत्र जलानि वा सरन्ति स स्रयुः नदी वा। अयूप्रत्यय इति 
पाठान्तरम्‌-सण्यूः ॥ 

२३. पान्ति रक्षन्त्यात्मानमस्मादिति पपम्‌ अधर्मो वा । तद्योगात्पापः पुरुषः | 


नयतीति नेपः पुरोहितो बा । [ वाहुलकात्णुणामावे नीपः वृक्षविशेषः । ] वेवेष्टि व्याप्तोतीति 
ant: पेयसुदक वा ॥ 


२४. च्यबते प्राप्रोति बदति वा येन स च्युपः सुखं वा ॥ 
२५, स्तौतीति स्तूप भूमिससुच्छायो यक्ञवेदिर्वा ॥ 


२६. किद्‌ दीर्धश्च। सुनोति सूयते पच्यते बा स सपः पक्वं द्विदलान ar! 
श्टणाति हिनस्तीति aaa मानभेदोऽन्नशोधकं पात्रं बा ॥ 


२७. कित्‌ दीधेश्च। कोति शब्दयतीति ar | alfa मिश्रयतीति यूप यज्ञशाला- 
स्तम्भो वा ॥ 

२८. खष्पादयः पप्रत्ययान्ता ` निपाताः। खनतीति an क्रोधो बलात्कारो 
बा । नकारस्य षत्वम्‌ । यत्‌ शीलति समादधाति तत्‌ few कौशल वा । हस्वादेशः | 
शष्यते इन्यते तत्‌ शप्यम्‌ बालतृणुं कान्तिक्तयो वा । षत्वम्‌ । बाधते ठुःखयतीति 
वाष्पम्‌ नेत्रजलमुष्मा बा । धकारस्य सत्वम्‌। रोति शब्दयतीति रूपम्‌ आकृति; , खभाव 
aiza atl दीर्घादेश; । पिपत्तोति पपम्‌ गुहं बालतणं atl तलयति प्रतिष्ठां {करोतीति 
तल्पम्‌ शय्या खियो वा | 


र 
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स्तनिह्वषिषुषिगदिमादिभ्यो णरित्नुच्‌ ॥ २६॥ 
स्तनयित्नुः । gig: | पोषयित्नु; । गदयित्चुः | मदयित्नुः ॥ २९ ॥ 
कृहनिभ्या Reg! || २० Rg: ।-हत्नु: ॥ ३० ॥ 
गम सन्वच्च ॥ ३१ ॥--जिगत्लुः ॥ ३१ ॥ 
2 दाभाभ्यां नु! ॥ ३२ ॥-ऱदानुः । भानुः ॥ ३२ ॥ 
qiza ॥ ३२३ ॥-र्‍वग्चु: ॥ ३२३ ॥ 


y धेट इच्च ॥ ३४ ॥--घेचुः ॥ ३४ ॥ 

॥ ga: कित्‌ ॥ ३४ Wag ॥ ३५॥ 

| जहातिद्वेञ्न्ललोपश्च ॥ २६ ॥- जहनुः ॥ ३६॥ 

4 स्थो णुः ॥ ३७ ।॥।- स्थाणुः 11 ३७॥ 

i बाहुलकात्‌--चमति भक्षयतीति चम्पा नगरी वा | पाति रक्षतीति पम्पा नदी वा । 

| हस्वत्वं सुडागमश्च ॥ sal 

f- ४ २६. स्तनयति शब्दयतीति wate: मेघो विद्युद्धा । हषेयतीति cite: हृषयिता 

E wad वा। पोषयतीति पेर्षायलुः पोषयिता । गाद्यतीति गदमित्नु, बावदूको वा । 

| | मादयतीति मदथिलुः मदिरा वा । अत्र सवैत्र ( त्रयामन्तात्वास्थेत्ुु० \ ६ ४ \ ५५ ) इति 
fe सुञरेण णेरयादेशः ॥ 


५०. करोतीति इलुः शिल्पी वा । यो हन्ति येन वा स हलुः व्याधि; शस्त्रं वा ॥ _ 
३१. गमयति शरीराणीति जिगलुः प्राणो वा ।। 


३२. ददातीति दानुः दानशीलो बुदृध्यादिविचक्तणो atl भाति दीप्यतेऽसौ ag: 
सूर्य; प्रकाशः किरणो वा । 'खर्भानू' राहुः | चित्रभाजुः' aaisfaal | 'बृहदुभानु रञ्मिः॥ 


| 

| 

| 

| ३३. वक्तीति गम: वाचालो वा ॥ 

| sea ३४. धयन्ति पिबन्ति यस्याः सा धेनुः नबप्रलूता गोर्वा । कनि सति AJRU 
| व हस्तिनी at ॥ 
| ३४ सूयत उत्पद्यतेऽसौ सूनुः अनुज; पुत्रः सूर्या वा ॥ 

३६. जहाति दोषानिति जह्नुः कश्चिद्राजषिर्वा ॥ 

| 


_ ३७. तिष्ठतीति स्थाणुः शुष्कवुक्षो निश्चलो वा ॥ 


ना 


3 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४८ उणादिकोषः 
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अजिवृरीभ्यो निच ॥ ३८ ॥--वेणुः । षुः । रेणुः ॥ ३८ ॥ 
विषः किच्च ॥ ३६ ॥-ाविष्णुः ॥ ३९ ॥ 
कृदाधाराचिकलिभ्यः कः || ४० ॥ 
कर्कः | दाकः । धांकः | राका | अर्कः | कल्कः ॥ ४० ॥ 
सवृभशुषिसुषिभ्यः कक्‌ || ४१ ॥ 
सकः | TH | WHA । शुष्कः | मुष्कः ॥ ४१ ॥ 
शुकवल्कोल्काः ॥ ४२ ॥ 
इणभीकापाराल्यातिमाचभ्यः कन्‌ ॥ ४३ ॥ 
एकः । भेकः | काकः | पाकः | शलूकम्‌ । अत्कः | RÈ: ॥ ४३ ॥ 


३८. अज्ञति गच्छति प्रक्षिपति वा स au: वंशो राजविशेषो वा । व्रियते 
सम्भजतीति au: गदो देशभेदो वा । रिणाति गच्छति हिनस्ति हन्यते वा स रेणु, 
धूलिः । gW: सुवणेरजः | त्रसरेणुः’ सुरेणुर्वा ॥ 


३६. वेवेष्टि व्याप्रोति चराचरं जगदिति विष्णुः जगदीश्वरः ॥ 


४०. बहुलबचनान्न ककारस्येत्सञ्ज्ञा। करोतीति कर्कः अझिः gge दपंणो 
घटो बा । ददातीति as: यज्ञमानो वा | दधातीति धाकः आधारोऽनड्वान्‌ वा । राति 
ददातीति राण पौणेमासी नदीभेदो वा। अचेयतीति ah अकपरण स्फटिकं सूर्या वा। कलते 
शब्दयतीति कल्कम्‌ दम्भ: किल्विषं वा । 

बाइुलकात्‌-रमतेऽसौ रङ्गः कृपणो मन्दो वा । कपिलकादित्वाल्लत्वे कृते लङ्गा 
दुष्टनगरी वृच्तशाखा पुंश्चलो वा ॥ 


४१. सरतीति ge: वाणी बज्र वायुरुत्पलं वा । वृणोतीति वृकः काकः श्वापदो 
बा । बुक एब 'वाकेण्य;' | भवतीति मूकम्‌ छिद्रं कालो वा । शुष्यतीति शुष्कः नीरसो वा। 
gad आत्रियत इति मुष्कः अण्डकोष; सङ्घातो वा । सुष्कोऽस्यास्तीति “मुष्करः? | 

बाहुलकाद्‌ अवति रच्तणहेतुभेवतीति ओकः राशिः स्थानं वा । मूव्यैते बध्यतेऽसौ 
मूकः बचनवजितो वा । रेफवकारयोलोपः ॥ 


७२. शुकादयः कप्रत्ययान्ता निपाताः | शोभतेऽसौ शुकः पच्चिज्ञातिर्व्या सपुत्रो वा | 
घलते संवृणोति येन तत्‌ वल्कम्‌ बढ्कल वा | ओषति दृहतीति उत्ता विद्युदग्नेज्वाला वा । 
षकारस्य लत्वम्‌ ॥ 


४३. पति प्रामनोतीति एः मुख्योऽन्यः केबलो वा। यो बिभेति यस्माद्वा स भेकः 
मण्डको मेघो बा । कायति शाब्दथतीति काकः बायसो वा | पिबत्यसाबिति पाकः 
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तृतीयः पादः ४६ 


नौ हः ॥ ४४ ॥--निहाका ॥ ४४ ॥ 
नौ सदेडिच्च || ४२ ॥- निष्कः ॥ ४५ ॥ 
स्यमरीट्‌ च । ४६ [| स्यमीका; स्यमिकः ॥ ४६ ॥ 
अजियुधुनीभ्यो दीघेश्व || ४७ ॥ 
चीकः । यूक्रा । धूकः | नीकः || ४७ ॥ 
हियो रञ्च लो वा || ४८ ॥--हीका हीका ॥ ४८ ॥ 
काकेरुनान्तोन्त्युनयः || ४६ ॥ 
शकुनः; शकुन्तः, शाकुन्ति;१ शकुनिः ॥ ४९ ॥ 
wat fea ॥ Yo ॥--भवन्तिः || ५० ॥ | 
कन्युच्‌ ANA || ४१ ॥- क्षिपण्युः । भुबन्युः ॥ ५१ ॥ 
faga दो वा | शल्यति गच्छति शल्यते वा तत्‌ शल्कम्‌ बल्कलं ब(। अतति निरन्तर 
गच्छुतीति ae: पथिकः शरीरावयवो वा । ara’ इति सौत्रो धातुः, मचेति चेष्ठतेऽसो 
मकैः शरीरवायुर्वा | ; 


बाहुलकात्‌--श्यतीति शाकम्‌ स्यतीति साकं वा ॥ 


४४. नितरां जहाति त्यजतीति निदाका गोधिका वा ॥ 
३५. निषीदतीति निष्कः परिमाणभेदो वा ॥ 
` ५६, स्यमति शब्दयतीति स्पमीकः वल्मीको वृत्तभेदो वा। चकारादिडागमे स्पमिकः ॥ 


४७. अज्ञति गच्छतीति बैकः वायुः पक्षी वा। यौतीति यूका शिरःकेशजजन्तुर्षा | 
घूनोति कम्पयतीति aa: वायुर्वा | नयतीत नीकः वृक्षविशेषो षा ॥ 


४८. जिह्रेति ast करोतीति हका; ह्लीका लज्ञा बा ॥ 


४६. उन, Ged, sia, उनि, इत्येते प्रत्यया भवन्ति | शक्नोतीति शकुनः; शकुन्तः; 


wera, शकुनिः पक्तिनामानि at ॥ 


५०. भवन्ति पदार्था यस्मिन्‌ स भवन्तिः बत्तेमानकालो वा | 
काप्यतेऽसौ कुन्तिः, स्त्रियां कुन्ती’ । धातोः कुरादेशः प्रत्ययादिलोपश्च । अबतीलि 


mara: राजा वा । बद्तीति वद्तिः कोलाहलो at । 'किंवदन्ती' जनश्रुति; ।' कुन्स्याद्यो 


agana भवन्ति ॥ 


५१. ate भुवः | क्तिप्यति प्रेरयतीति च्तिपण्यः बसन्त ऋतुर्या । भबतीति भुबन्युः 
स्वामी खूयों बा ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Yo उशादिकोषः 


BARA RADAR PARISI AAAI AAAS PARRA LL AID ILD 712 LAA 


AAS नदेश्च | ५२ ॥- F33: । क्षिपणुः ॥ ५२ ॥ 

PIRAT उनन्‌ ॥ ४२ ॥--करुणा । THT! । दारुणम्‌ ।। ५३ ॥ 
श्रो रश्च लो वा॥ ४४ ॥-तवरुणः; तलुनः ॥ ५४ ॥ 
क्षुधिपिशिमिथिभ्यः कित्‌ ॥ ५४ ॥ 

छुधुनः । पिशुनः । मिथुनम्‌ ॥ ५५ ॥ 

फलेगुक च ॥ ५६ ॥--फल्गुनः ॥ ५६ ॥ 

अशेलेराऱ्च ॥ ५७ ||- लशुनम्‌ ।। ५७ ॥ 

अर्जेणिलुक्‌ च ॥ १८ ॥--अर्जुनः ॥ ५८ ॥ 

तणाख्यायां चित्‌ ॥ ५६ ॥--श्रजुनम्‌ ॥ ५९ ॥ 

MATT ॥ ६० |EN: ॥ ६० ॥ 

.. अजियमिशीङ्भ्यश्च ॥ ६१ ||-- वयुनम्‌ agar) शयुनः ।। ६१ ॥ 
o ५२. चात्‌ क्षिपेः । नदत्यव्यक्क शब्दं करोतीति नदनुः मेघो वा । क्िप्यतीति 
fay: बायुर्वा ॥ | 

४३. किरति विक्षिपति दुर्गुणमिति करुणः A z 
करुणा शीलमस्थेति 'कारुणिकः' । णोति व्रियते oe इ जल व S | 
दारयति यत्‌ येन वा तत्‌ दारुणं भीषणं वा ॥ 


४४. उनन्‌ । तरतीति तरुणः; aaa युवा ITAA वा। 5 
ङीष्‌-'तरुणी; तलुनी वा युवती ॥ p i 6 


- ६ ४४५ arate q भो कतुमिच् च्छुतीति aaa: म्लेच्छजा तिर्वा l पिशत्यवयवं करोती 
पिशन; ad. सूचको वाः मेथति जानाति यते td मिथ स्‌ १ 
संयोगो राशिर्वा ॥ qI हिनरि वा तत्‌ मिथुन द्योः 


Si ६ फलति निष्पन्नो भबतीति फल्गुनः शुक्को बा ॥ 
vs, उनन्‌ । अश्यते भुज्यते यत्तत्‌ लशुनम्‌ अऔषधरूपः कन्दो था ।। 
ka. उनन्‌ । अजयतीति श्रजुन; शुक्को मयूरो वृक्तभेदो वा । 'अजुनी' सौरभेयी ॥ 
T 'अर्जयति यत्तत्‌ शरमं तृणम्‌ । चित्‌करणमन्तोदात्तार्थम्‌ ॥ 
६०. ऋच्छति प्रामोतीति अरुणः ad: कुष्ठ TH वा ॥ 


ooo» Rh Aaa -गम्यते5श्रेति वयुनम्‌ मन्द्रं = 
ऽसो शयुनः अजगरो घा ॥ Patati यच्छतीति यमुना नदीभेदो बा । 
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घ्नवदिवाचिवसिहनिकमिकषिभ्यः सः । ६२ ॥ 

बषम्‌ | तर्षः | वत्सः | वत्तः | वत्सम्‌ | हसः | कसः । कक्षम्‌ IL VU 
प्लुषरच्चोपधायाः ॥ ६२ ॥-प्लक्षः ॥ ६३ ॥। 

सनेर्दीघिइच || ६४ ॥--मांसम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अशर्दैवने ॥ ६४ ॥ अक्षः ॥ ६५ ॥ 

स्नुबञ्चिक्रत्याषिभ्यः कित्‌ ।' ६६॥ स्नुषा । वृत्तः । कृत्सम्‌ । ऋक्तम्‌।।६६॥ 

ऋषेजातों ॥ ६७ ॥--ऋचत्तः ॥ ६७ ॥ 

न्दिगुधिक्कुषिभ्यश्च ॥ ६८ ॥--उत्सा । गुत्सः । कुष्ठः ॥ ६८ ॥ 

६२. वृणोति खीकरोतीति वर्षम्‌ संवत्सरो बृष्टिरार्यावरत्तो Rat atl forai 
बहुबचनान्तो 'वर्षाः' safe ऋतौ । तरति येन यत्र ata as समुद्रो वा । बदतीति 
xa बालो atl वकत्यस्मिन्निति वक्त: वक्षःस्थलं बा । बसत्यस्मिन्निति वत्सम्‌ निवासस्थान 
atl इन्तीति दंसः निर्लोभः सुर्य; पक्षिभेदो cave: शरीरस्थो वायुर्वा । कामयते 
परपदार्थान्निति कंसः तेजसद्र्व्यं पात्रं तस्करो atl कषति हिनस्तीति . क्तम्‌ ay 


लतावनसमीपं बाहुमूल वा | 
बाहुलकात्‌--राज्ञते दीप्यते सा राक्ता लाक्षा । कपिलकादित्वाल्लत्वम्‌। यौतीति 


योषा छी चा ॥ 

६३. प्लोषति दहतीति aq: पिप्पलं पर्कटी वा 'पाकरि' इति प्रसिद्धा छीपभेदो 
JEA द्वारपाएवं वा ॥ 

६७. मन्यते क्षायते5नेन तत्‌ मांसम्‌ शरीरोपचयो था ॥ 


६५. अश्नुते व्यापोतीति अचः, अच्चाणीन्द्रियाणि तुषं चक्र शकटं व्यवद्दारो वा ॥ 


६६. स्नौति प्रस्नवतीति स्नुषा यवीयसो भ्रातुर्भाया वा। वृश्च्यते छिद्यतेऽसौ वृक्तः\ 
ga वरणे” इत्यस्मादपीगुपधात्‌ के प्रत्यये बृत्त इति सिध्यति । अर्थभेदायात्र afer. 
ged, तेन ठेद्यत्वात्‌ कार्य जगदपि ‘gq’ उच्यते | कृन्तति छिनत्तीति इत्सम्‌ उद्कम्‌। 
ऋषति गच्छुतीति ऋचम्‌ नच्षत्रमान्यं वा | 

बाहुलकात्‌-समम्तान्मेषति हिनस्तीति शिक्षा क्तीरबिकारो वा | लिश्यतेऽह्पा- 
भवतीति लिक्त शिरःकेशजन्तुर्वा । रोइति बीजाज्जायतेऽसौ रुकः वृत्तजाति: प्रीतिहीनो बा ॥ 


६७. ऋषति गच्छतीति we खुगज्ञातिभेदो भल्लूकः | easy सिद्धे ज्ञातितियः 
माद्यौगिके 'ऋष'थातो वः प्रत्ययो वा ॥ 


६८. उनत्ति किलद्यतीति उत्सः जलस्नवणस्थानमुषिर्वा । शुध्नाति रोषं करोतीति 
गुत्सः हारभेदः पुष्पगुम्फो वा । कुष्णाति निष्कर्षतीति ga जठरस्थानं बा ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२ उणादिकोषः 


OO PTOI IO A 


TATARA च ॥ ६६ ॥--गत्सः । पक्षः | ६६॥ 

अरः सरन्‌ || ७० []— AW ॥ ७० ॥ 

वसेश्च ॥ ७१ ॥--वत्सरः ।। ७१ ॥ 

सपूर्वाच्चित्‌ ॥/७२ ॥ -संबत्सरः ॥ ७२॥ 

कृधूमदिभ्यः कित्‌ || ७३ ।।--क्ृसरः । धूसरः | मत्सरः | ७३ ॥ 
Ps TAA Bs || ७४ ॥--पत्सलः ॥ ७४ ॥ 

तन्यषिभ्यां क्सरन्‌ || ७५ ।॥-- तसर: | BAT: ॥ ७५ ॥ 

पीयुक्कणिभ्यां कालन्‌ हस्वः सम्प्रसारणश्च ॥ ७६ ॥ 

पियालः | कुणाल; ॥ ७६॥ | 

काठिकुषिभ्यां काकु! ॥ ७७ ।।--कठाकुः | कुषाकुः ॥ ७७ ।। 

BUICK च ॥ ७८ ।।-- सूदाः ॥ ७८ ॥ 


—. 


, ६६ चित्‌ । गृध्यति अभिकाडच्ततीति गतः कामो वा। गकारस्य AINE- 
निवृत्त्यथो दकारादेशः। पणायति स्तोति व्यवहरति बा येन यत्र वा स पच: मासाः 
पाश्वेभाग: साध्यविरोधः समूद्दो बलं मित्रसहायो वा ॥ 


So. अश्नुते व्याप्नोतीति अच्रम्‌ ब्रह्म बो मोक्ष उद्क वा ॥ 
_ ७१. बसन्त्यस्मिक्षिति वत्सरः वर्षो वा ॥ | 
७२. चित्बाद्न्तोदात्तखरः | सम्यग्वसन्त्यञ् स संवत्सरः ॥ 


eee Se कृपणाः कुदो वा । 'मत्सरा' 
७४. पतन्ति गच्छुन्ति यत्र स पत्सल; पन्था वा ॥ 
Sk तनोतीति तसर; सूजवेष्टनो वा । ऋषति पराप्नोति वा स ऋक्तरः ऋत्विग्घा ॥ 


७६, पीयुः सोचो घातुः पीयति तर्पयतीति Rare: बच्चो बा 'चिरोंजी' 
प्रसिद्धा | कणति शब्दं करोतीति कुणाल: देशभेदो बा | aee 
बाहुलकात्‌- भजतीति भगालम्‌ नरमस्तक वा । कुत्वं च ॥ 
७७, कठतीति काकुः पक्षी वा | कुषति निष्कषैतीति कुषाकुः अग्नि! सयो at tl 


_ ४८ सरतीति gag: बायुर्वा; सरन्त्यापोऽस्यामिति सृदाकु; नदी ॥ ......: `: 
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EE LEEI ॥ ७६ ॥-र्‍वात्तोकुः; वात्तांकम्‌ 1) ७७ || 
पदेनिंत्संप्रसारणमलोपइच || ८० ||--प्रदाक/ ॥ ८० ॥ ` 
हल खयुवाचभ्या5न्युजागजक्र्नुचः ॥ =? Il 
सरण्युः । यवाग्‌ः | वचक्नुः ॥ ८१ ॥ 
आनकः शीङ्ाभियः ॥ ८२ ॥--शयानकः । भयानक; || ८२ ॥ 
आएका ठूघूशिङ्घिघाञ्भ्य; ॥ ८३ ॥ ` | 
TAUF: | धवाणकः | शिड्घाणकः | धाणकः ।। ८३ ॥ 
-उलू्घुकदर्विहोामिनः ॥ ८४॥ - Gaiman साले 
हियः कुक्‌ रच लो वा॥ ८१ ॥-हीकु: । Mas ॥ ८५ ॥ ` 
हसिम्टग्रिण्वामिदमिठपूधूर्विभ्यस्तन्‌ ॥ ८६ ॥--हस्तः । aa: | 


गत्तः | एतः | वातः | अन्तः | दन्तः | लोतः-। पोतः । धूत्तः || ८६ ॥। 


७६. वत्तेते$खो avig: हिंगुली 'वृन्ताक' इति प्रसिद्धम्‌ | बाहुलकादुकारस्य अ, 
ई भबतः--वात्तीकम्‌; वात्तीकी वा ॥ 


८०. पदेते कुत्सित शब्दं करोतीति ve: व्याघ्रः सर्पो बा ॥ 


८१. सरतीति सरण्णुः मेघो वायुर्वा । यौति मिश्चयतीति यवागूः दुग्धे पक्वयवचूण 
खा । वक्तीति. वचम्नुः वाचालः प्राज्ञो वा ॥ 


८२. शेतेऽसो शयानकः अजगरो वा | बिभेत्यस्मादिति भयानकः भयप्रद: ॥ 

८३. लुनाति येन तत्‌ लवाणकम्‌ दात्रं बा । धूनोतीति धवाणकः वायुर्वा | । शिहुघति 
समन्ताञ्ञिघ्रतीति शिङ्घाणकः इलेष्मा घा | 

बाहुलकात्‌ -ककारलोपे शिङ्घाणम्‌ काचपात्रं लोइनासिकयोर्सलं बा । दधाति 
धीयते वा स_घाणकः व्यवहारयोग्यद्रव्यभागो बा ॥ 


८४. ओषति दृहतीति उल्मुकम्‌ ज्वलदङ्गारो atl सुक प्रत्ययो. धातो पकारस्य 
लत्वम्‌ | इणाति विदारयति येन स दर्विः परिवेषणपात्रं वा | बिन्‌ प्रत्यय: । जुहोतीति 
होमी यजमानो घा । अन्न मिनप्रत्ययः ॥ 


८५. जिह्वेति ast करोतीति हीकु: लज्ञावान्‌ । होकु: जतुत्रपुणी लाक्षादिर्वा ॥ 


८९. इसतीति हस्तः ATA करो वा | हस्तो5स्यास्तीति 'इस्ती' । ्रियतेऽसो मत्तेः 
मजुष्यो वा । मत्ते एव 'मत्येः' खार्थे यत्‌ । गिरति निगलति स गतः अबरः पतनस्थानं 
बा । एति प्राप्नोति यं स एतः विचित्रवर्णा वा। खियां-“पनी; wart वातीति ae 
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नञ्याप Fz च ॥ ८७ ॥- नापितः ॥ ८७॥ 

तनिमङ्भ्याँ किच्च ॥ ८८ ॥- ततम्‌ । खम्‌ ॥ दद ॥ 

TAJRI: क्तः || ८६ ॥--अक्कम्‌ । घृतम्‌ । सितम्‌ GE ॥ 

दुतनिभ्यां दीघेइच ॥8० ॥--दूतः । तातः || €० ॥ 

जेमूद्‌ चोदात्तः ॥ 8१ ॥--ज्ीमूतः ।। ६१ ॥ 

लोष्टपालितो ॥ £R II 

हृइयाभ्यामितन्‌ ॥ ६३ RRT: | श्येतः ॥ €३ ॥ 
Sh Sh 
बायुवर्याधिर्बा | अमति गच्छतीति श्रन्तः नाशः समीपं तत्त्वखरूपं मनोहरं वा | दाम्यत्यु- 
पशाम्यति यो येन वा स दन्त: दशनो वा | शोभना दन्ता यस्याः सा ‘qardi gafa: | 
gana दन्तुरो वा हस्ती | लुनातीति लोतः श्श्रुञ्चिह्णं वा । पुनातीति पोतः बालो 
बहिचो वा । धूर्वतीति ad: शठो लवणं धत्तूरं वा । 

` बाहुलकात्‌ -तोसति शब्दयतीति yay पापं जटा वा । तूरतं करोति तूस्तयति। 
‘gate छिनत्तीति छातः दुबेलो वा । अभितो स्लायतीति अभिम्लात! ETAT an 


८७, नाप्नोति सत्कर्माणीति नापितः केशच्छेद्को वा ॥ 
८८. तनोतीति ततम्‌ बीणादिकं वाद्यं वा। भ्रियते येन तत्‌ मृतम्‌ याचितं भैच्यं बा ॥ 
क यदनक्कि प्रकटीकरोति तत्‌ अक्तम्‌ व्याघ्रः परिमितं ar! जिघति सञ्चलति 

दीप्यते बा तत्‌ घृतम्‌ उदकं Ala: प्रदीप्तं बा सिनोति बध्नातीति सितम्‌ शुक्र बा | 

बहुलबचनात्‌-मूच्छति कुटिलं भवतीति मुहूत॑म्‌ घटिकाद्वयकालो वा । घातो- 
सुंडागमः, ( रारलोपः \ ६ । ४ \ २९ ) इति छलोपः | ऋच्छत्यात्मानं प्राप्नोतीति Tan, 
यथार्थं at! बसति यत्रेति उस्तम्‌ स्थानं वा ॥ 

६०, qafa गच्छति दुनोत्युपतपति वा स दूतः बहुकायैसाधको राजभूत्यो वा | 
खिया 'दूती' । तनोति कार्याणीति तातः पिता वा. i ; 

बाहुलकात--स्यति कर्मसमाधति_करोतीति सीता क्षेत्रे हलेत कृता रेखा खी- 


विशेषो वा ॥ j nerd क yrs 
६१. घातोदीधे प्रत्ययस्य मूडुदात्तत्वं च । यो जयति येन वा स जीमूतः मेघः पवेतो वा॥ 


१२, mea सङ्घातो भवतीति seq सत्पिणडो ari पल्यते प्राप्यते तत्‌ 
पलितम्‌ बृद्धावस्थया केशादीनां Baer वा ॥ 


. ६३. हरतीति इरितः बणेभेदो षा । श्यायति गच्छतीति श्येतः श्यामवर्णो घा। 


ह्मियां-'हरिणी; हरिता । श्येनी; श्येता' ॥ t 


is ini et मो 
er रश on 
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रुहेरश्च लो वा ॥ &४ ॥--रोहितः । लोहितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
पिशेः fe || 8५ ॥--पिशितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
श्रुदाच्तिस्पहिणहिभ्य आय्यः ॥ 8६ ॥ 

श्रवाय्यः | दक्षाय्यः । RAA: | गृहयाय्यः || ९६ ॥ 
दधातेद्वित्वामित्वं षुक्‌ च ॥ ९७ ॥---दधिषाय्यः ॥ ९७ ॥ 
FA एण्यः ॥ ६८ || बरेण्यः ॥ ९८ ॥ 

स्तुवः कें्यश्छन्दासि ॥ ६६ ॥--स्तुबेय्यम्‌ ।। ९९ ॥ 
राजरन्यः |] १०० ॥--राजन्यः ॥ १०० ॥ 

श्श्रम्योदच ॥ १०१ ॥--शरण्यम्‌ । रमण्यम्‌ ॥ १०१ || 
अत्तर्निच्च ॥ १०२ ॥--अरण्यम्‌ ॥ १०२ ॥ 

THT ॥ १०३ ॥ ; 

वदेरान्यः ॥ १०४ ।।—बदान्यः 1) १०४ 1 


` ६४. रोदति प्रादुभेवतीति uta सृगमत्स्ययोभेंदो रोददितं रुधिरं वा । लोहित; 
अङ्गारको रुधिरं रक्तवर्णो ar ॥ । क 


९५. पिश्यतेऽवयवरूपं क्रियते तत्‌ पिशितम्‌ मांस बा ॥ 


६६. श्वावयतीति अवाग्यः दानपशुर्वा । दक्षयति बद्धतेऽसौ cara: शुक्रो बा । 


9 स्पृद्दयतीति स्पृहयाय्य:अभीष्धु नक्षत्र atl agafa पदार्थान्‌ गुह्वातीति TEMEA: गृहस्वामी 


वा । आय्यप्रत्यये णेरयादेशः ॥ 
६७. दधिस्यति समापयतीति ates: घृतम्‌ । निपातनात्‌ षत्वम्‌ ॥ 
६८. व्रियते स्वी क्रियतेऽसी वरेण्यः श्रेष्ठो वा ॥ 
६६. स्तूयतेऽसौ स्तुवेय्य: पुरन्द्रो at | क्सेय्य इति पाठान्तरं तदा --स्तुषम्य; ॥ | 


१००, राजते दीप्यतेऽसौ रजन्यः अश्निर्वा । क्ष्रयजातो तु राज्ञोऽपत्यं राजस्यः । 
तन्रान्त्यस्वरितः | aN : 


१०१. श्टणाति हिनस्तीति शरएयम्‌ अज्ञानं बा । रमते 5स्मिस्तत्‌ रमण्यम्‌ ae बा ॥ 
१०२. ऋच्छन्ति गृह्दादु गच्छन्ति यत्र तत्‌ अरण्यम्‌ बनं वा । मद्दद्रण्यमरण्यानी ॥ 
११०३. पर्षति सिञ्चतीति wea: मेघ; समर्थो वा । निपातनात्षकारस्य जकारः ॥ 


१०४. द्यते घद्तीति बा स वदान्यः बाग्मी त्यागी बा ॥ 
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ees | 
अमिर्नक्तियजिबधिपतिभ्योऽत्रन्‌ | १०२ ॥ 
अमत्रम्‌ | नक्षत्रम्‌ | यजत्रम्‌ | बधत्रम्‌ | पतत्रम्‌ ॥ १०५ ॥ 
गडेरादेश्च कः || १०६ |--गडत्रम्‌ । कलत्रम्‌ II १०६ ॥ 
gafa |! १०७ ॥--वस्त्रा ॥ १०७॥ 
सुविदेः HAT ॥ १०८ ॥।- छुविदत्रम्‌ ।। १०८ N 
कृतेनेम्‌ च ॥ १०६ ॥-- इन्तत्रम्‌ ॥ १०६ ॥ 
भम यजि पर्विपच्यामितामिनमिहस्यिभ्योऽतच्ष ॥ ११० ॥ 
भरतः । मरतः | दशतः | यजतः । पर्वतः । पचतः । अमतः | तमतः | 
नमतः | हृय्येतः ।। ११० ॥ 
पृषिरज्जिभ्यां कित्‌ ॥ १११ Masts । रजतम्‌ ॥ १११ ॥ 
_ उठ | SS । 1 1 0 
१०५. अमति प्राप्नोति यत्र तत्‌ अमत्रम्‌ पात्रं वा । नक्षति गच्छतीति नचत्र तारका 
बा । इज्यते यजति बा ag यजत्रभ्‌ अग्निहोत्रं होता वा। बधीति ea: स्थाने बधादेशो 


निपात्यते । इन्ति येन तद्‌ बधत्रम्‌ आयुधं atl पतति गच्छति येन तत्‌ पत्त्रम्‌ वाददनं 
लोमानि वा ॥ 


१०६. गडति सिञ्चतीति गउत्रम्‌, बाहुलकाइस्य लः। कलत्रम्‌ कटिभागो भार्या बा ॥ 


१०७. बृणोत्युद्कादिकं यया या वा सा वस्त्रा चर्मरज्जुर्वा ॥ 
१०८. सुष्ठु विद्यते तत्‌ सुविदत्रम्‌ HEA बा ॥ .. 
१०९. कन्तति छिनत्ति येन तत्‌ इन्तत्रम्‌ लाङ्गलं वा ॥ 


११०. भरति पुष्णातीति मरतः राजभेदो नटो रामानुजो वा। श्रियतेऽसौ मरतः 
मृत्युर्वा । पश्यन्ति येन स दशतः चन्द्रः सूर्या वा । यजतीति यजतः ऋत्विग्वा । qåfà 
पूर्णों भवतीति पेतः पर्व raas Raa मत्वर्थीयस्तकारप्रत्ययो वा गिरिर्वा | पचति 
येन: ख पतः afai । अमति गच्छुतीति अमतः रेणुर्वा । ताम्यति काङच्ततीति तमतः - 
तृष्णापरो वा । नमतीति नमतः नम्रो वा | हर्यति गच्छतीति हर्यतः अश्वो वा | 


बाहुलकात्‌--मलते खरूपं धरतीति मालती | उपधादीघों, गौरादित्वान्‌ ङीष. ॥ 


१ ११. पर्षति सिञ्चतीति ssa: Agam वा । रजति प्रियं भवतीति रजतम्‌ 
रूप्ये शुक्लं वा ॥ 


११२. स्खलति सञ्चलतीति खलतिः निष्केशशिराः पुरुषो वा। धातोः सल्लोपः 
्रत्ययान्तस्येत्व्ं निपातः ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयः पादः ५७. 


जीङ्शपिरुगसिवश्चिजीविप्राणिभ्योञ्थ; ॥ ११३॥ . .-.. 

शयथ; | शपथः | रवथः | गमथः । JAT: | जीवथः । प्राणथः ।| ११३॥। 

WBA ॥ ११४ ॥--भरथः ।॥ ११४ ॥ 

रूविदिभ्यां डित्‌ ॥ .११४ ॥--रुवथः । विदथः ॥ ११५ ॥ 

उपसर्गे वसे! ॥ ११६ ।|--आवसथः | संवसथः ॥ ११६॥ 

अत्यविचमितमिनमिरभिलभिनामितपिपतिपनिपणिमहिभ्योऽ- 
सच्‌ ॥ ११७ ।।--अतसः | अवसः | चमसः | तमसः | नमसः । ` रभसः | 
MAAS | नभसः | तपसः | पतसः | पनसः | IUE: | AZAA ।। ११७ ॥ 

FATT च || ११८ ॥--वेतसः ॥ ११८ || 


११३. शेतेऽसो शयथः अजगरो वा | शप्यत आक्रुश्यत इति शपथः निश्चयकरणां बा | 
रोतीति स्थः कोकिलो वा । गच्छतीति गमथः पथिको atl वञ्चति प्रलम्भयतीति 
वञ्चथः Ya: | अस्य स्थाने बन्दीति पाठान्तरे गन्दथः स्तोता स्तुत्यो बा । जीबतीति aaa: 
आयुष्मान्‌ | प्राणितीति प्राणथः बलवान्‌ वा | 

बाहुलकात्‌ - रणातीति दरथः fag प्रसरणं गत्तो वा । शाम्यतीति शमथः शान्तिः 
दास्यतीति दमथः दमो वा ॥ 


११४. बिभर्तीति ac लोकपालो राजा वा ॥ 
११५. रोतीति रवथः श्वा बा वेत्तीति.विदथः योगो at ॥ 


११६. समन्ताद्वसति यत्र सर आवसथः ye वा | सम्यग्बसन्ति यंत्र सं 
संवसथः ग्रामो वा ॥ 

११७. अतति निरंतरं गच्छुतीति अतसः वायुर्वा l सियाम्‌ ‘sae? । अबति 
रक्तादिकं करोतीति श्रवसः राजा वा । चमति भक्षयति येन स चमसः । गोरादित्वांतू-- 
'चमसी' | ताम्यति काङ्च्ततीति तमसः vated वा । नमतीति नमसः अनुकूलं at! 
रभते ऽसो रमसः वेगो हर्षो वा | लभतेऽसौ लभसः अश्वबन्धन atl नभते हिनत्तीति 
नभसः आकाशं वा । तपति तापडेतुभेवतीति तपनः चन्द्रमा बा | पततीति पतसः पक्ती षा । 
पनायति स्तोतीति पनसः कण्टकिफलं aril पणाय त व्यवहरतीति पणसः पण्यद्रव्यं बा । | 
महतीति महरम ज्ञानं वा | 

बाहुलकात्‌ -अभ्यते प्राप्यते तत्‌ तामरसम्‌ कमलं वा । प्रत्ययस्य Reang 
बद्धिर्धातोश्च gz! स्यति कर्म समा ग्यतीति साध्वसम्‌ पश्चाद्‌ ज्ञानं वा SR । 
aga चंचलं भवतीति कीकसम्‌ अस्थि वा ; धातोः को कादेशः | तरतीति तरसम्‌ मांसं या ॥ 


११८. बयति तन्तून्‌ संतनोतीति saa वृक्षभेदो वा ॥ MNS E 


प्र 
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बहियुभ्याँ णित्‌ ॥ ११६ ॥--वाहसः | यावसः ॥ ११९ ॥ 
“बयइच ॥ १२० ॥-_ वायसः || १२०॥ | 
. दिवः कित्‌॥ १२१ ॥--दिवसम्‌ ॥ १२१ ॥ ही 
कुशुशालिकलिगाद्‌+्घाऽ भच ॥ १२२ ॥ 
करभः । शरभः | NAA: | कलभः | गदभः || १ 
 ऋषिव्ृषिभ्यां कित्‌ ॥ १२३ ET: । वृषभः ॥ १२३ ॥ 
` सवेनिल्लुष च ॥ १२४ ॥--लुषभः ॥ १२४ ॥ 
रासिबछ्रिभ्याँ च ॥ १२५ ॥- रासभः | बल्लमः ॥ १९५ ॥ 
जुविशिभ्यां कच ॥ १२६ | जरन्तः | वेशन्तः | १२६ ॥ 
. रुहिनन्दिजीविप्राणिभ्यः षिदाशिषि ॥ १२७ ॥ 
. .. रोहन्तः । नन्दन्तः । जीषन्तः । प्राणन्तः । रोहन्ती ॥ १२७ I 


११६. वहतीति वाहसः अजगरो बा । यौति मिश्रयत्यमिश्रयति वा स aaa: 
aqarafaat ॥ 
१२०. aga गच्छुतीति aaa: काको वा ॥ 


१२१. दीव्यति प्रकाशते सुर्या यत्र तद्‌ दिवसम्‌; Rana ।अर्द्धांदिपाठाद दविलिङ्ग:॥ २ | 


१२२, किरति विक्षिपतीति करभः हस्तस्य बहिभागो बालो वा | श्रणातीति शर्मः 
आरण्यानां मध्ये हिंसक विशेषपशुज्ञातिः | शलते गच्छतीति शलमः पतङ्गो वा । कलते 
संख्या करोति स कलमः करिशावको वा । गदैयति शब्दं करोतीति गर्दमः खरो वा ॥ 


१२१. ऋषति गच्छतीति ऋषमः । वर्षतीति वृषभः श्रेष्ठपर्यायो बलीवर्दो वा ॥ 


- १२४, रोषति हिनस्तीति लुषभः मत्तहस्ती वा ॥ 
१२५४, रासति शब्दयतीति रासमः खरो वा । बल्लते संवृणोतीति aga: प्रियो वा ॥ 


Ca ४ 


१२६. प्रत्ययादिभकारस्य ( भो5न्त: । ७ । १ \ ३ ) इत्यन्तादेशः | जीर्यति स जरन्त 
महिषो बा | विशति प्रवेश करोतीति वेशन्तः अल्पजलाशयो बा | 

~ बाहुलकात्‌- अद्देति पूज्यो भवतीति aera: 11 

`. १२७. रोहतीति रोहन्त वृक्तभेदो वा । नन्दति समृद्धियुक्तो भवतीति नन्दन्तः पुत्रो 


बा। यो जीबति स जीवन्त, औषधं वा । प्राणिति श्वासप्रश्वासान प्रवत्तेयति स प्राणन्त 
युर्वा | षित्वात्‌ frat डोष--'रोहन्ती । नन्दन्ती । जीवन्ती । प्राणुन्ती' ॥ | 
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तृ भूवहिवसि भासिसाधिगडिमण्डिजिनन्दिभ्यश्च ॥ १२८ ॥ 

तरन्तः | भवन्तः | वहन्तः | वसन्तः | भासन्तः । साघन्तः | -गण्ड्यन्तः | 
मण्डयन्तः | जयन्तः | नन्दयन्तः ।। १२८ ॥ 

हन्तेसुट्‌ हि च ॥ १२६ ।|--हेमन्तः ॥ १२९ ॥ 

भन्देनैलोपइ्च || १३० ॥--भदन्तः || १३० ॥ 

ऋच्छेररः ॥ १३१ ॥--ऋच्छरः ॥ १३१ ॥ | 

आर्सिकसमिभ्रमिचमिदेविवासिभ्यदिचत्‌ tl १३२॥ 

अररः | कमर; | श्रमरः । चमरः । देवरः । वासरः ॥ १३२॥ ` `. 

कुवः HTT ॥ १३३ ॥- कुररः ॥ १३३ ॥ 


१२८, कच । यस्तरति येन यत्र वा स तरन्तः स॒मुद्रस्तरन्ती नौका वा। यो 
भवतीति यत्र वा स भवन्तः कालो वा । वहति कार्याणि प्रापयतीति वहन्तः ` बायुर्षा । 
यो बसति यत्र बा स वसन्तः ऋतुभेदो वा । भासयते दीप्यतेऽसौ मासन्तः सूर्या बा । 
साधनोति कार्याणीति साधन्तः भिक्षुको ari गएडयति सेचयतीति गण्डयन्तः मेघो बा । 
मण्डयति शोभितं करोतीति मण्डयन्तः भूषणं वा । जयतीति जयन्तः जयशीलः। खिया 
जयन्ती’ पुष्पभेदो वा विज्ञयन्तः कञ्चिद्राजविशेषस्तश्य प्रासादो 'वैज्यन्तः’ । वैजयन्ती 
पताका | नन्दन्ति येन स नन्दयन्तः आनन्दकरो वा । अतः AASA नन्दिः पठितः 
अन्न पुनग्रहणमनाशिष्यपि यथा स्यात्‌ ॥ 


१२६. यो दन्ति शीतेन स हेमन्तः ऋतुभेदो वा ॥ 
१३०. भन्दते कल्याणं करोतीति भदन्तः प्रन्रजितो बा ॥ 


१३१. ऋच्छति गच्छति स ऋच्छरः; ऋच्छरा बेश्या वां | 
बाहुलकात्‌--बद्तीति वदरम्‌ वदर्य्याः फलं atl कन्दति वैकल्यं करोतीति 
कदरः शवेतखदिरो atl कपिलकादित्वाल्लत्वे गोरादित्वान्‌ डीष--'कदली । कद्री.! 
बद्री! | मन्द्रकन्दर शीकरकेटरशवरसमरअभेरबरकरकपरपिञ्जराम्मराइम्जरजजेस्ककेरनख्रतोमरप्रश्रुतयो ऽपि 
्ररप्रत्ययान्ता बहुलवचनादेव साधनीयाः ॥ १ 


१३२. ऋच्छ॒ति गच्छति यतः स अररः कपाटो या । कामयते5सो कमर... कासुको 
बा । आम्यतीति भ्रमरः षट्पदः कासुको atl चमति भक्षयतीति चमरः सुगभेदो बा । 
गौरादित्वात्‌ स्त्रियां ङीष्‌-'चमरी' सुरा गोः। चमर्य्या अयं 'चामरः' बालसमूहः 
दीव्यति क्रीडादिकं करोतीति fac विधवाया द्वितीयः पतिः, पत्युः कनिष्ठञ्राता | 

वासयतीति वासरः मङ्गलादिवारो वा । 


१३३. Hila शाब्द्यतीति TR: पक्तिभेदो वा ॥ ४०8 ess wie 
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अङ्गिमदिमन्दिभ्य आरन्‌ ॥ १३४ ॥ 
अङ्गारः | AIT | मन्दारः ॥ १३४ ॥ 
गडेः कड च ॥ १३४ ॥--कडारः ॥ १३५ ॥ 
अङ्गारभृङ्कारौ ॥ १३६ ॥ ` 
कञ्जि्टजिभ्यां चित्‌ ॥ १३७ |--कब्जारः | मार्जारः ॥ १३७ ॥ 
कमेः किदुच्चोपधायाः ॥ १३८ ॥ कुरः ॥ १३८॥ 
तुषारादयरच |] १३९ ॥- ठुषारः ! कासारः । सहारः | तकारः ॥ VRE A 
दीङो नुट्‌ च ॥ १४० ।--_दीवारः ॥ १४० || | 
सत्तेरपः FR च ॥ १४१ ॥--सषेपः ॥ १४१ ॥ 

.. . उषिक्कुरिदलिकचिखाजिभ्यः कपन्‌ || १४२ || 

“ -डषपः | कुटंपः-। दलपः | कचपम्‌ | खञ्जपम्‌ ।। १४२ ॥ 


> ` १३४. अङ्गति गच्छति स श्रड्गारः ननिर्धूमोऽञ्चिभूमिविकारो वा । म्राद्यति मत्तो 
भषतीति मदार: बराहो घा | मन्दते स्तोतीति मन्दारः निम्बतर्रकवृक्तो वा । वाहुलकात्‌ 
;मन्द्‌'घातोरारप्रत्ययोऽपि भवति-मन्द्तेऽसौ मन्दारः निस्बाकौं वा ॥ 


: ` > १३५, गडति सिञ्चतीति कडारः पीतवणों वा ।। 


१३६. श्टणाति हिनस्तीति sam हस्तिशोभा नाव्यरसो दम्पत्योरन्योऽन्यं सम्भो- 
गस्पृहा वा अञ घातोनुम्‌ हखादेशश्च | बिभति पुष्यतीति भृङ्गारः स्ुर्णपात्रविशेषो 
वा । स्त्रियां 'भृङ्गारी' कीटजातिभेदो वा 'भाँगर' इति प्रसिद्ध: ॥ 

१३७. कञ्जति रोतीति कब्जारः मयूरो व्यंजनं वा । mis शुन्धतीति मार्जारः 
बिडालो वा | ख्ियां--'मार्जारी'॥ 

ae १३८. चिदचुवत्तेते । कामते भोगानिति कुमारः शिशुर्युवराजो वा । 'कुमार क्रीडा- 
याम्‌ इत्यस्मादपि पचाद्यचि कृते कुमारशब्दो व्युत्पद्यते, तद्‌ पायान्तरमर्थ भेदश्च ॥ 

o १३६. यस्तुष्यति येन वा तत्‌ तुषारम्‌ हिमं वा । कासते शब्द्यति निन्दति वास 
कासारः सरसी घा । सहतीति सहारः ध्राम्नभेदो वा । तर्कयति भाषतेऽसौ aie | ferai 
गोरादित्वात्‌ 'तर्कारी' जयन्ती विशेषलता वा ॥ 

TR र १४० : दीयते gata येन वा स दीनारः सुवर्णाभरण वा ll’ 

. ५, (१४१, सरति गच्छुति स ais. कटुरेहवान्‌ वा ॥ 

aes त हरि स su: gE wat at) कुटतीति कुटपः मानभारडं वा । 
दारयतीति दलपः प्रहारो वा । कचते बघातीति PAU शाकपात्रं वा | 

खजति मथ्नाति मथ्यत इति खजपम्‌ ga वा ॥. i | 
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कणेः सम्प्रसारणञ्च ॥ १४३ ॥--कुणपम्‌ ॥ १४३ ॥ 
कपश्चाकचमेणस्य । १४४ || 
विटपविष्टपविशिपोलपाः ॥ १४५ ॥ 

` बृतेस्तिकन्‌ || १४६ ॥-वर्तिका ॥ १४६ ॥. 


क्रातिमिदिलतिभ्यः कित्‌ ॥ १४७॥ 
कृत्तिका । भित्तिका । लत्तिका || १४७ || 


इष्याशभ्या तकन्‌ || १४८ ॥-"इष्टका । अष्टका ॥ १४८ I. 
इणस्तशनतशसुनौ || १४६ ॥--एतशः | एतशाः ॥ १४९ ॥ 
विपतिभ्यां लनन्‌ ॥१४० ||--वेतनम्‌ । पत्तनम्‌ ॥ १५० ॥ 
हृदलिभ्यां भः ॥ १४१ aÑ: | दलूभः ॥ १५१ ॥ 
१४३. क्कणति शब्द्‌ करोतीति कुणपः gat AR वा ॥ F 


१४४. चाक्रवर्मणस्य मते कपे सति प्रत्ययस्याद्रिदात्तः। अन्यमते सङघात- 
स्याद्यदात्तत्वम्‌ ॥ 


१४५. कपप्रत्ययान्ता निपाताः | वेटति शब्द्यति वायुनेति विटपः शाखाविस्तारो 
atl विशन्ति यत्रेति Rewa भुवनं वा | kes सुखविशेषमोगो वा । धातोवैकारस्य पत्व॑ 
प्रत्ययस्य तुटू च--त्रिपिष्पम्‌ इति बा। विशन्ति यत्रेति विशिपम्‌ मन्द्रिं वा । प्रत्ययादेरि- 
त्वम्‌ | बलते संव्रणोतीति उलपम्‌ कोमलतृण वा । धात्वादेः सम्प्रसारणम्‌ ॥ 

१४६. वत्तेते$सो वर्तिका पक्षिभेदो वा | यस्तु ‘aq’ धातोणबुलप्रत्यये वसेका शब्दस्त- 
त्रवात्तिकेनेत्बनिषेधाद्वत्तेका इत्येव | तत्रोणादीनामव्युत्पन्नत्वाद्वत्तेका व्युत्पन्न इति भेदः ॥ 

१४७. कृन्ततीति कृत्तिका नक्षत्र atl भिनत्तीति भित्तिका भिक्तिर्वा । लततीति 
लत्तिका गोधा वा ॥ 

१४८. इष्यतेऽसौ इष्टका ) अश्नुते सा श्रष्का वे देककर्मविशेषो बा । 

बाहुलकात्‌-मस्यति परिणमतीति मस्तकम्‌ शिरो बा । दधातीति घातकम्‌ । स्त्रियां 

धातकी” पुष्पभेदः ॥ 

१४६: एति प्राप्मोतीति एतशः; एतशः; एतशे अश्वो ब्राह्मणो वा । एकोऽद्न्तो- 
परः सान्तः ॥ 

१५०. वेत्ति प्राप्नोति खादति वा तदु येतनम्‌ aat वेतनेन जीवति 'वेतनिकः? 
कर्मकरः | पतति गच्छतीति पत्तनम्‌ नगरं वा ॥ 

: १५१. दणाति विदारयतीति द“ कुशो बा। दूलते विशीर्णा भवतीति aga 
फऋषिशचक at ॥ 
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अत्तिगृभ्यां भनन्‌ ॥ १२२ ॥---अर्भ; । गर्भ; l १५२ ॥ | 
इणः कित्‌ ॥ ११३ ॥-इभः॥ १५३ ॥ | 
- असिसञ्जिभ्यां क्थिन्‌॥ १५४ ॥- अस्थि । सक्थि १५४ ॥ | 
प्लुषिकुषिशुषिभ्यः क्सिः | १२२ ॥ | 
्लुक्षिः । कुच्ति; | शक्तिः ॥ १५५ ॥ | 
अहोनिंत्‌ ॥ १४६ ॥--अक्षिः ॥ १५६ ॥ | 
इषेः FẸ: || १५७ ॥- इछः ॥ १५७ ॥ | 
अवितृस्ततन्त्रिम्य ईः ॥ १५८ ॥ 7 
Sal: । तरी; । स्तरीः । तन्त्रीः ॥ १५८ ॥। i, 
यापोः किदू द्वे च || १५8 ॥--ययीः । पपीः || १५९ ॥ 
SARS A ॥ १६० ।।- लच्मीः ॥ १६० ॥। 
इत्युणादिघु तृतीयः पादः ॥ 


१५२. इयत्ति गच्छतीति श्रम; शिशुर्वा । अल्पोभो$भेक: | गिरति गृणात्यु- 
पदिशतीति गर्भ: जठरं तत्रस्थो वा। गर्भादप्राणिनीति तारकादित्वादितच्‌-- गिता: £ 
शालयः । प्राणिनि तु 'गभिणी’ | : 

१५३. एतीति et हस्ती at ॥ 

१५४. अस्यति प्रक्षिपति येन तत्‌ श्स्थि कीकसं शरीरान्तरवयवो वा । सज्ञतीति 
सक्थि ऊरुदेशो वा ॥ | 

१५५. प्लोषति दृहतीति ate: अग्निर्वा। कुष्णाति निष्क्रृषतीति ate: जठरं | 
गर्भाशयो वा | शोषयतीति ae: वायुर्वा । अच्रान्तगतो शिच्‌ तस्य च पणैशुडवत्‌ णिलुक्‌ ॥ 

१५६. अश्नुते व्याप्नोति विषयान्‌ येन तत्‌ श्चि नेत्रं वा ॥ 

१५७. इष्यते स इच: AY णं वा ll 

१५८. अबतीति त्रवी: रजस्वला स्त्री ati तरति यया खा तरीः नौका 
बस्नादिरत्तकं भाएडं वा। स्तणोत्याच्छादयतीति at ga वा। तन्त्रयति. Heat 
धरतीति तन्त्रः वीणा वा | णिलोपः ॥ 

१५६. याति प्रापयति aad: अश्वो वा। पिब्षति पाति रक्ततीति बा स पपीः 
सूयैश्चन्द्रो बा ॥ 

१६०. लक्षयति पश्यत्यङ्कयति वा सा avi: विभूतिर्वा। लच्मौरस्यास्तीति 
“लद्धमण!' । लच्म्या अश्वेति पामादिपाठान्मत्वर्थीयो नः 1 


इत्युणादिव्याख्यायां वैदिकलोकिककोषि तृतीयः पादः ॥ 
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E meee 

वातप्रमीः ॥ १ ॥ 

क्रतन्यज्षिवन्यजूज्यापमययत्याक्षिकुयुक्राणिभ्यः कत्निच्‌यतुजलि- 
जिष्णुजिष्टजिसनस्यनिथिन्नुल्यसासाचुक; ॥ २ ॥ 

रत्निः । तन्यत्तुः | अञ्जलिः । वनिष्णुः | sie: । अर्पिसः । मत्स्यः | 
अतिथि: | अङ्शुलिः | FIA: | यवासः । कृशानुः ॥ २ ॥ 

att करन्‌ ॥ हे ॥--शकंरा ॥ ३ ॥ 

पुषः कित्‌ ॥ ४ ॥--पुष्करम्‌ ॥ ४ ॥ 

HOTT ॥ ५ ॥-पुष्कलम्‌ ॥ ५ ॥ 


१, वात इव प्रमिणोति प्रक्षिपतीति वातप्रमीः अतिशीघ्रगामी हरिणविशेषो at! 
पुलिङ्ग एवायं शब्द: | वातप्रमीन्‌ सुगान्‌ । डो तु--वातप्रमी | अमि--वातप्रमीम्‌ | 
* बाहुलकात्‌ू--डश्यते कास्यते$सौ उशी वाञ्छा, तत्कुशला नरा अस्मिन्‌ सन्तीति 
'उशीनरो' देशः | अत्र बहुलबचनादेव सम्प्रसारणम्‌ ॥ 


२. पभ्यो द्वादशधातुभ्यः कलिजादयो द्वादश प्रत्यया यथासंख्यं भबन्ति। 
ऋच्छति गच्छतीति रहि: बद्धसुष्टिहर्तो at) प्रस्रताङ्‌गुलिररलिः। agaga | 
तनोति विस्ठृणोतीति eae वायू रात्रिर्वा । अञ्जू - अलिच्‌ । अनक्ति व्यक्क करोतीति 
FAG संयुतौ करौ वा । बनु-इष्णुच्‌। वनोति याचतेऽसो ary: अपानवायुर्वा | 
अञ्जू-इष्ठच्‌। अनक्ति प्रकटयति पदार्थानिति अग्जिष्ठः सूयो वा । अपि-इसन्‌। 
अर्पयतीति ae: ऊग्रमांसं atl मदि- स्यन्‌। माद्यति हृष्यतीति मत्स्यः मीनो वा। 
अत--इथिन्‌। अतति निरन्तरं गच्छति भ्रमतीति तिथः अकस्मादागतः सञ्जनो वा। 
न विद्यते नियता तिथिरस्येति व्युत्पत््यनन्तरम्‌। स्त्रियां कदिकारादक्लिन इति 
डीष- “अतिथी' eft | अङ्गि--उलि | अङ्गति चेष्टतेऽनेन सः अडगुले; करशाखा atl 
कु--अस । कौति वा waa इति कवः कण्टकजातिर्वा। अच इति पाठान्तरम्‌ । 
तदा कवत इति कवचम्‌ । यु--आस । यौति मिश्चयतीति wie करडकवृक्षभेदो बा | 
कृुश--आजनुक्‌ | कृशति तनूकरोतीति sug: अग्निर्वा ॥ 


३. श्टणातीति शर्करा खणडविकारो सृदूषिकारो वा ॥ 
४. पुष्णातीति पुष्कस्म्‌ अन्तरित्तं कमलसुद्कं बा ॥ 
५. 'पुष' घातोः कलनपि । पुष्यतीति पुष्कलम्‌ पूर्ण बा ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६४ उणादिकोषः 

गमेरिनिः ॥ ६ ॥--गमी ॥ ६॥ 

आङि णित ॥ ७ ॥--आगामी ॥ ७ ॥ 

gaza ॥ = ॥-_भाबी ॥ ८ ॥ 

प्र स्थः ॥ & ॥--प्रस्थाय ।। ९ ॥ 

परम कित्‌ ॥ १० ॥--पसमेष्ठी । १० ॥ 

सन्धः ॥ ११ ॥ मन्थाः । मन्थानो | ११ ॥ 

पतः स्थ च ॥ १२ ।।--पन्थाः॥ १२॥। 

खजेराकः ॥ १३ ॥--खजाक; ।। १३ ॥ 

वलाकादयइ्च || १४ ।। - वलाका | शलाका | पताका ॥ १४ ॥. 


६. गमिष्यतीति गमी पथिको वा । (भविष्यति गम्यादयः । २।३।३) इति कालनियमः N 
७. Reng वृद्धि: | आगमिष्यतीति आगामी ॥ 


, इनिः णित्‌ । भविष्यतीति भावी ॥ 


St 


& इनिः णित्‌। णित्वायुक | प्रस्थातुमिच्छतीति प्रस्यायी गन्तुमनाः ॥ 


१०. परमे उत्तमे व्यवहारे तिष्ठतीति परमेष्ठी सवेषां पितामह ईश्वरो वा। 
सप्तस्या ATH षत्वं च ॥ 


११. इनिः कित्‌ कित्त्वान्नलोपः। मन्थयति विलोडयंतीति मन्थाः । मथिन्‌ 
शब्दस्य सवेनामस्थान आत्वम्‌ | मन्यानो, मन्थानः दृध्यादिमन्थनद्ण्‌डो वज्रो वायुर्चा ॥ 


१२. पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पन्थाः मागे; । पन्थानौ | पूर्वचदात्वम्‌ | qÀ 
गतौ” इत्यस्माद्धातोः पचाद्यचि कृते पथः | पथो । पथाः इत्यदन्तो पि इश्यते ॥ 
१३. खजति मथ्नातीति खजाकः पक्तिः; खजाका द्विर्वा | 


बहुलवचनात्‌ मन्यन्ते स्तूयन्ते तानि मन्दाकानि स्रोतांसि at । तान्यस्याः. 
सन्तीति 'मन्दाकिनी' नदीभेदः ॥ 


१४. बलते संत्रृणोत्यसो वलाका anda: कामिनी, बलाको वकपच्ती 
घा | मन्यते जानाति सा मनका हस्तिनी वा । पुनातीति पवाक । यां gaa 
गच्छन्तीति शलाका अज्ञनयष्टिका वा । पटति गच्छतीति पटकः पक्षी atl पत्यते 
शायतेऽसो पताका घ्वज्ञा वा ॥ 
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पिनाकादयश्च ॥ १४ ॥--पिनाकः । तडाकः | १५॥ ~. | 

कपिदूषिभ्यामीकन्‌ ॥ १६ ॥- कर्षका । दूषीका १६॥ ` 

अनिहषिभ्यां किच || १७ = । हृषीकम्‌ ।। १७॥ 

ALAM REAN च ॥ १८ ॥--कडकणीका ।। १८ ॥ 

BINT हे रक्‌ चाभ्यासस्य ॥ १६ ॥ 

शशेरीकः । पर्परीकः । adda: || १९ ॥ | ee: 

फर्फरीकादयझ्च ॥ २० |--फर्फरीकम्‌ । दद्रीकम्‌ । तिन्तिडीकः । 
चञ्चरीक; | ममैरीकः । कर्केरीकम्‌ | पुण्डरीकः ॥ २० | 


| १५, पाति रक्षतीति पिनाकः त्रिशूलं धातुर्वा | ताडयत्याहन्तीति ह्याला प्रभाबा। 
‘ बहुलवचनात्‌--आगप्रत्यये सति तडागः इत्यपि सिद्धं भवति। भन्द्तेऽसौ 
दकः कल्याणम्‌ | श्यायति प्रा्ोतीति श्यामाकः घ्रीद्विभेदो वाः 'समा' इति: प्रसिद्धः | 
सुगागमो निपातनम्‌ । न भाति प्रकाशत इति नभाकम्‌ मेघयुतमाकाशं वा । यं पिनष्टि 
सम्यक्‌ चूणयति स पिण्याकः तिलकढको वा । धातोः षकारस्य धत्वं -युगागमश्च | 
ada येन ख वार्तीकः; वात्तोकी वा वनभण्टा'. इति प्रसिद्धा । धातोवु'द्धिः । गुवति 
पुरीषमुत्खजतीति गुवाकः पूगीफलं वा | कुटादित्वाद्‌ गुणाभावः ॥ j 


eh १९, कषति हिनस्तीति atin पच्चिज्ञातिर्वा | दूषयतीति दूर्षाका नेत्रमलं बा ॥ 


१७. अनिति जीवयतीति श्रनीकम्‌ विरुद्ध सैन्यं वा । हृष्यति तुष्टो भवतीति 
येन तत्‌ clan ज्ञानेन्द्रियं वा ॥ झडे जळू 


१८. यङ्लुगन्तात्‌ 'कण्‌' धातोरीकन्‌ कंकणादेशश्च | पुनः पुनः कणति शाब्द्‌- 
यतीति कङ्कणीका वाद्यसाधनविशेषो वा 'घरियार' इति प्रसिद्धः । किङ्किणीक 
Geraint | बहुलवचनात्‌ सिद्धम्‌ ॥ ; 

१६. णाति हिनस्तीति शशंरीकः हिंसक; । पिपत्ति पालयतीति wide: 
wat बा । वृणोति स्वीकरोतीति ate: कुटिलकेशो जनो वा ॥ RE 


५ २०. स्फुरति चेतनो भवतीति फर्परीकम्‌ पत्राद्सिद्वितः शाखाग्रन्थिर्षा । 
ईकनप्रत्यये धातोः HAT | डणातीति दर्दरैकम्‌ वादि वा । करोति कार्याणि 
येन तत्‌ ककरीकम शरीरं atl Hatter गलन्तिका 'कलशो' इति प्रसिद्धा। अत्रो- 
aaa धावोह्वित्वमभ्यासस्य रुक्‌ च। तिम्यत्याद्रोकरोतीति तिन्तिडाक; बुचज्ञातिर्वा । 
मकारस्य डकारो५भ्यासस्य Fz च | चरति गच्छति waala वा स चञ्चरीकः wad 
atl अभ्यासस्य नुम्‌ । fraasat aide: हीनजनो वा । पुणति शुभकर्माचरतीति 
_पुष्डरीकम्‌ शवेतास्भोजं सितपत्रं भेषजं व्याघ्रोऽझिर्वा ॥ ` LS ame 

त 


a 
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ईषेः faq श्रस्वशच ॥ 
ऋजेश्च ॥ २२।॥।- ऋजीकः ॥ २२ ॥ 


२१ asiar || २९ ॥ 


सर्तेनुम च ॥ २३ gai ॥ २३ ॥ a 


गौ ॥ २४ ॥--मृडीकः । सृडड्कणः ॥ २४ ॥ 


A 
ws: कारकच कङ्कण 
= । व्यलीकम्‌ | बलीकम्‌ ॥ २५ ॥ 


HERAT ॥ २४ ॥--भलीकम्‌ 
कतृभ्यार्मघन्‌ ॥ २६ ॥- करीषः । तरीषः ।। २६ ॥। 
प्या किच || २७ ॥--शिरीषः । पुरीषम्‌ ॥ २७ N 
अर्जेऋज च ॥ २८ ॥-ऋजीपम्‌ ॥ २८ ॥ 
..  अस्बरीष; | २६॥ 
i कुशुएक्टिपदिशोटिभ्य Sta ॥ ३० ॥ = 
करीरः । शरीरम्‌ । परीरम्‌ ! कटीरः । पटीरः । शाटीरः ॥ ३० ॥ 


` २१. कित्वाद गुणाभावः | ईषते गच्छतीति इतका सुञजादिशलाका बा ॥ 
२२. कित्‌ । अजैति गच्छुतीति ऋगैकः उपहतो वा । कित्वाद्‌ गुएनिषेधः ॥ 
२३. सरति प्राप्नोतीति सुणीक लाला वा, stave: ‘ate’ इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 
२४. मूडति सुखयतीति gm: gagat । म्रूडङ्कणः बालो वा | 
`  बहुलवचनात्‌ू-कायति शब्दयतीति कड्कणः कर भूषणं वा ॥ 


२५. कीकनप्रत्ययान्ता अमी निपात्यन्ते । ्रलति चारयर्त ति शरम्‌ मिथ्या वा। 
बिपूर्वाद्‌ व्यलीकम्‌ अ्रप्रियं खेदो बा । वलते संव्रृणोत्यनेन तत्‌ बलीकम्‌ गृहच्छादनसामग्री 
था | '्रस्येषपि, aaa संवृतो भवतीति adisa छिद्रसुघिभेदी वा । तस्यापत्यं 
“बाल्मीकिः? | सुडागमः । वद्दतीति वाहीकः गौरशबो वा । udafa: | खुष्ठु प्रतीति 
सुप्रतोकः अग्निर्वा | धातोस्तुट्‌ च ॥ 


२६. कीयैते विक्षिप्यते स करीषः शुष्कगोमयं वा । तरति येन स ads: नौका वा ll 

२७. शणाति हिनस्तीति शिरीषः बृच्चभेदो वा | पिपत्ति तत्‌ ates शकृद्वा ॥ डर 
____ ९८. अज्ञेति सञ्चितो भवति यस्मात्तत्‌ छम्‌ पिष्टपचनं वा ता इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 

२६. ara शब्दयतीति wee: आकाशः स्वेदनी वा 'भाड' इति प्रसिद्धम्‌ | 


३०. किरतीति करीर: वृक्षभेदो वंशाङ्कुरो at शीय्येते हिंस्यत इति शरीस्म्‌ 
प्राणिकायो वा । पूयतेऽनेनेति परीरम्‌ फलं घा । कटूयत आव्रियते5सौ adc कुटी 
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वशेः किच्च ॥ ३१ ॥-- उशीरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
PIECES च || ३२ ।। कश्मीरः ।। ३२ 1 


Er HA उच्च || ३३ ।।--ङुरीरम्‌ ॥ ३३ ॥। 


TH किच्च ॥ ३४ ॥--चीरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
A AN २ 

TANF II ९२ || 

विषाविहा ।। ३६ || 

पच एलिमच्‌ || ३७ ॥--पचेलिमः ॥ ३७ 11 

शीड धुकूलकूवलजवालन! || ३८ ॥ 

शीधु । शीलम्‌ । शैबलः । शेवालम्‌; शेपालः ।। ३८ N 
जघनरेशो वा laze गच्छतीति we कन्दुकः कामश्चन्दनव्ृत्तो वा । शौटति गर्वं 
करोतोति शरीर: त्यागी वीरो ar ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यञ -“शौटीय्यम्‌' वैराग्यम्‌ | 

बहुल ग्त्रवात्‌ -हिएडत इतस्ततो गच्छुतीति हिण्डेरः समुद्रफेनो ` दाडिमो बा । 
किमीरतृणारजम्बारकुम्भीरकुटैरादयोऽपीरन्प्रत्ययान्ता बाहुलका रेव बोद्धव्याः ॥ 

३१. उश्यते काम्यते ag उशीरम्‌ वीरणमूलं वा । 'बसखस' इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 

३२. इरनित्येव । ae गच्छति शास्ति बाऽसो कश्मीरः देशभेदो वा ॥ 

३३. क्रियते तत्‌ करम्‌ मैथुन बा । कपिल कादित्यारजत्बे कुलीरः जलजन्तुभेदो वा ॥ 


३४. Waa भदयते यत्तत्‌ चोरं दुग्धं वा ॥ 
३५. 'गम'धातोमेकारस्य भकार पकस्मिन्‌ पत्ते चुमागमश्च । गम्यते प्राप्यते 
ज्ञायते वा स गभीरः; गम्भीरः शान्तो मद्दाशयो वा | विशेष्यलिङगावेतौ शब्दो ॥। 


_ ३६. विशेषेण स्यति कर्मान्तं करोतीति विष बुद्धिर्वा । विशेषेण जद्दाति त्य्जति 
दुःखमिति ae सुखलोको वा । स्वभावाद्नयोरव्ययत्बम्‌ ॥ 


३७. पचति पदार्थानिति पचलिमः अग्निः सूर्या था | यस्नु'पच' घातोः 
सामान्यवात्तिकेन कृत्यार्थे केलिमज्‌ विधीयते स भावे कमणि कमेकत्तेरि वेति भेदः ॥ 


३८. शेते येन तत्‌ Wy मद्यं वा । शीलं स्वभाव; | शेवलम; शेबालम्‌-- 
बाहुलकात्‌ प्रत्ययवकारस्य पकारः-शेपालम्‌ ज्ञलनील्या नामान्येतानि । उद्के 
ल्रतारूपमुत्पन्न' 'सेवार इति प्रसिद्धम्‌ ॥ 
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स्कणिभ्यासूकोकणौ ॥ ३६ ।।--मरूकः । काणूकः || ३९ ॥ 

श वलेरूकः ॥ ४० ॥— वलूकः ॥ ४० ॥ 

उळूकादयर्च ॥ ४१ ||--उलूकः | वावदूकः | भर्लूकः | शम्बूकः ॥ ४१ ॥ 
दालिमण्डिभ्यासूकण्‌ ॥ ४२ ॥--शालूकम्‌ | मण्डूकः ॥ ४२ ॥ 
नियो मिः ॥ ४३ ॥-नेमिः ॥ ४३ ॥ 

अत्तरुच्च || ४४ ॥--ऊर्मिं: 1 ४४॥ 

सुवः कित्‌ ॥ ४४ ॥--भूमिः ॥ ४५ ॥ 

अश्चोतेरशच्‌ ॥ ४६ ||--रश्मिः || ४६ ॥ 

दल्मिः ॥ ४७ ॥ 

बीज्याज्वरिभ्यो निः || ४८ ।|--वेशिः । ब्यानिः । ats ॥ ४८ ॥ 


“३६. न्रियते असो मरूकः खगो वा । कणति शब्दयतीति कारक: काको बा ॥ 


` ४०. वलते संवृणोतीति agM पक्षी कमलमूलं वा ॥ 


४१. ऊकप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । बलतेऽसौ उलूकः पक्षिभेदो वा। धातोः 
सम्प्रसारणम्‌ । भृशं वक्तीति वावदूक: वक्ता । यः लुगन्ताइू कः | [ शमयतीति शम्बूकः ] 
जलशुक्किर्वा। घातोकुंक । वाहुलकादुकप्रत्यये war: इत्यपि सिद्धम्‌ | भल्लते परितो 
भाषतेऽसौ भल्लूकः Aral वा | बाहुलकाद्‌ हस्वे भल्लुकः इत्यपि। तथा भलतेऽसो भालक 
स एव । महतीति मधूकः JTA वा । तथा एलकजम्बकवर धूकवास्तृकाद्योऽप्यन्नेव द्रष्टव्या: ॥ 


४२. शल्यते प्राप्यते यत्तत्‌ शालूकम्‌ मूलद्रव्य वा । मरडति शोभते5सौ 
मण्डूकः भेको जलजन्तुर्षा ॥ 3 


४३. नयतीति नेमिः चक्रांवयवो वा) | 
बाहुलकात्‌-याति कार्याणि प्रापयतीति यामिः | आदेज॑त्व॑ जामिः खसा कुलस्त्री बा ॥ 


४४. आच्छुति गच्छतीति ऊर्मिः जलतरजङ्गो वा ॥ 


~ ९५. भवनि 
shies n a अस्यामिति भूमिः उत्पत्तिस्थानम्‌ | अल्पा भूमिः 'भूमिका! । 
a ४६. अश्ञुते व्याप्नोतीति रश्मिः किरणो रज्जुर्वा ॥ 


5,४ 88 .दलति येन विदणातीति दल्मि सूर्यकिरण उत्तमायुधं at ॥ 
५ OS ७ 
८. बीयते क्षिप्यते स att: केशविन्यासो वा ।. 'निपातनाण qar 
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बुषिभ्याँ कित्‌ ॥ ४९ ॥- साणिः । वृष्णिः ॥ ४६ ॥ 
अङ्गनेलापश्च ॥ Lo अग्निः || yo ॥ 
वहिश्निश्वयुहुग्लाहात्वरिभ्यो नित्‌ ॥ ५१ ॥ 
Aes । श्राणः । श्राणिः । योनिः । द्रोणिः । ग्लानिः । हात) | ताण: ॥ ५१ ॥ 
घणिएदिनपाष्णिचारणंभूणेय! || ५२ || 
छरभ्या विन्‌ ॥ २३ ॥_वर्विः । दर्विः ॥ ५३ ॥ 
जशुस्तृजागभ्य; किन्‌ ॥ ५४ ॥ 
जीबिः । शौर्वेः । स्तीर्बि; | जागृविः || ५४ ।| 
जिनाति वयोहीनो भवतीति ज्यानि; च्षतिर्वा । ज्वरति रोगी भवतीति am: eid वा। 


बाहुलकात्‌ -त्तोति शब्दयतीति चोणिः। डीष्‌-'क्षोणी' भूमिर्वा | क्रीणातीति 
क्रेणिः; क्रेणी ॥ 


G 


४६. सरति गच्छुतीति सृणिः अङ्कुशं वा । वर्षतीति वृष्णिः क्षत्रियो वैश्यो वा ॥ 
५०, अङ्गति गच्छति प्राप्नोति जानाति वा स अभिः वह्निः प्रसिद्धो वा ॥ 


४१. वहतीति वहिः अग्निर्वा | श्रयति सेबतेऽसो श्रेणिः पङ्क्तिवा । निपूर्वात्‌ निभी 
अधिरोइणी वा । श्टणोतीति श्रोणिः कटिप्रदेशो वा । .यौति संयोजयति पृथक करोति 
वा स योनिः कारणमुपर्थेन्द्रियं वा । द्रवन्ति गच्छन्ति यत्र स द्रोण: सेचनी देशब्रिशेषो 
वा। ग्लायति यस्मिन्‌ स ग्लानिः दौबेल्यं दौमेनस्यं वा । हीयते जहाति वा स हानि 
अपचयो वा | प्रहाणिः । परिहाणिः । ( कृत्यचः । ८ । ४ । २९ ) इति णत्वम्‌ । त्वरति सम्यग्भ्र 
मतीति aw मनो वा । 

बहुलवचनात्‌-शेतेऽसौ शिनिः क्षत्रियो. वा। धातोहेखत्वं al म्लायतीति 
म्लानिः अशनन्द्क्तयो वा ॥ 

- ५२. जिघति क्षरति दीप्यते वा स पृणिः किरणो वा । स्पृशति संयुक्को भवतीति 
परिन, अल्पशरीरो वा । धातोः सलोपः | पषति सिञ्चतीति atu पादतलं art 
धातोव द्विः | चरति गच्छति भक्षयति च्‌णैयति प्रेरयतीति वा वर्ण: विवरणं बा | बिभति 
धरति सवेमिति भूर्णिः प्रथिवी वा । 

बाहुलकात्‌--घुरति शब्दयतीति घूः ॥ 

५३. वृणोतीति वर्विः भक्तको वा । डणाति यया सा दर्विः सूपचालनपात्रं बा। 
Sty— ‘ad? | 

४४. ज्ञीय्यैतीति जीर्बिः पशुर्वा | श्रणातीति शौर्वे: । स्वणात्याच्छादयतीति स्तीविः 
अध्वयेर्वा | जागर्तीति sia नपतिर्वा ॥' . ` Ere id 
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दिवो द्वे दीर्घश्चाभ्यासस्य ॥ ४४ ॥ --दीदिविः KK ॥ 
कृविघृष्विळुविस्थविकिकीदिविः ॥ ४६॥ 

पाते तिः ॥ ९७ ॥--पतिः ॥ ५७ ॥ 

शकरेश्वतिन्‌ ॥ ४८ ॥- IFT ॥ ५८ ॥ 

अमरति! ॥ १५६ ॥--अमतिः || ५९ ॥ 
बाहिवस्यत्तिभ्याशचित्‌ ॥ ६० ॥--वहतिः | बसतिः | अरतिः gol: 
अञ्चेः को वा ॥ ६१ ॥--अङ्कतिः । अञ्चतिः || ६१ ।। 

हन्तरह च ॥ ६२ ॥ अहतिः ॥ ६२ ॥ 


५५. दीव्यतीति दीदिविः gene वा किचन्‌ प्रत्ययस्य बाहुलका देवेत्स ञृज्ञालोपो 
न भवतः ॥ 


४६, करोति येन स इविः तन्तुवायद्रव्यं वा | घषेति सिञ्चतीति घृष्विः वराहो वा । 
gafa q करोतीति छविः दीपिर्वा | धातोहेम्वत्बं च । तिष्ठतीति स्थविः तन्तुवायो वा । 
अत्रापि हस्वः | किकिना शब्दैन दीव्यतीति किंकदीवि: चाषो वा 'नीलकरठ' इति प्रसिद्धः | 


CNN 


किकीदित्रि; । किकिदिवि; । किकिदीव; । किकिदिवः | ARAA: इति Gaver बहुलबचनादेव 3. 
मन्तव्याः ॥ 


५७. पाति रक्षतीति पतिः स्वामी वा ॥ > 


५८. शंकनोतीति शकृत्‌ [ मलं वा ] । 
बाहुलकात्‌-यजतीति यकृत कालखण्ड वा | धातोजेकारस्य ककारः ।। 
४६, अमति गच्छुतीति walk: कालो वा | 


बाहुलकात्‌-वतमाचरतीति त्रततिः विस्तरो व्रतती' लता वा | मालयति गन्धं 
धारयतीति मालता; मार्लातः सुमना वा 'चमेली' इति प्रसिद्धा | स्थापयति धम्मैमिति 
स्थपतिः वाग्मी यज्ञकर्ता वा | णयन्तस्य `स्था'थातोः पुकि सति gean ॥ 


६०. बह्दति प्रापयति पदार्थान्‌ प्राप्नोति afa act: पवनो वा । वसन्ति यत्रेति in 
बसति;, वसती घ( ae रात्रिर्वा | ऋच्छति गच्छुतीति श्ररतिः कोधो वा । : 
'बाइुलकात्‌-अलति भूषयति समर्थो वा भवति स श्रलतिः गीतमात्रिका वा ॥ 
६१. अञ्चति गच्छति पूजयति वा स त्रङकतिः; seat: वायुर्वा ॥ 
६२. तिः | इन्त्यनेनेति अंहतिः दानं वा ॥ 
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रमेनित्‌ || ६३ ॥--रमातिः ॥ ६३ ॥ 

ae: क्रिः || ६४ lia ॥ ६४ ॥ 

अदिशदिभूशुमिभ्य; क्रिन्‌ ॥ ६५ ॥ 

ag: । aig: । भूरिः । शुभ्रिः ॥ ६५ ॥ s 
वङ्क्रयादयश्च ॥ ६६ ।।--बङ्करिः | बप्रिः । अहिः । तन्द्रिः । मेरि; ।।६६।। 
राशदिथ्यां AT ॥ ६७ ॥- यात्रिः । शात्रेः ॥ ६७ ॥ 
अदेखिनिउच ॥ ६८ ।।—अन्री; अत्रिः ॥ ६८ ॥ 

पतेरात्रिन्‌ ॥ ६६ ॥-- पतात्रिः ॥ ६९ ॥ | 
सझूकणिभ्यामीचिः || ७० ॥--मरीचिः | कणीचिः ॥ ७० ॥ 
श्वयतेश्चित्‌ ॥ ७१ ॥--श्वयीचिः ॥ ७१ ॥ i 


PAANAN AILI DIANA 


६३. रमन्तेऽस्मिन्‌ ख रमतिः कालः कामो वा ॥ 
६४. सुते प्राणिनः प्रसवति समर्थयतीति सूरिः पण्डितो वा । स्रियां- खूरी' ॥ 


qu. योऽत्ति अदन्ति यत्रेति बा स श्रद्रिः पतो मेघो aq: सूर्या at! शीयते 
शातयतीति at: शर्करा वा। भवतीति भूरिः बहुखुवणँ बा । भूरि प्रयोजनमस्य स 
'भौरिकः' कनकाध्यक्षो वा | शोभतेऽसौ शुभ: चतुर्वेद्विद्‌ ब्रह्मा वा ॥ 


६६. बङ्कतेऽसौ वडक्रिः वाद्यभेदो TEAS वा | बपन्ति यस्मिन्‌ स at: AST atl 
सम्प्रसारणाभावः बाहुलकात्‌ | अंडयति भाषतेऽसौ अहिः पादो at! “तन्दिः: सौत्रो 
ang: | तन्दात छिश्नातीति aba: मोहो वा | ।ख्यां-'तन्द्री' । बिभेति येन स भेरिः 
वाद्यविशेषो वा 'भेरी' वा ॥ 


६७. राति सुख ददातीति राति प्रसिद्ध at! शीयते छिनत्तीति a हस्ती atl 
६८. चात्‌ चिप्‌ | अत्ति भक्षयतीति ad aAA पापं बा। अज्निः सुनिभेदो 
बा, तस्यापत्यम्‌ MÄT: ॥ 


६६. पततीति प्तत्रिः पक्षी वा । पतत्रयः | पक्षवाचकात्पततरशब्दान्मत्ब्थे इनिः | 
तन्री । पतत्रिणौ ॥ 


७०. त्रियतेऽसौ मरीचिः दीपिमेहष्षिर्वा । कणति शब्दयतीति कणीचिः पत्नादियुक्ता 
शाखा शब्दो वा ॥ 


७१. शयति गच्छति वर्धते वा स॒ TAA व्याधिर्बा ॥ 
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वेञो डिच्च ॥ ७२ ॥--वीचेः ॥ ७२ ॥ 

=ऋहनिभ्यासूषन्‌ ॥ ७३ ॥--अरूषः । हनूषः ॥ ७३ ।। 

पुर; कुषन्‌ ॥ ७४ ॥- पुरुषः; पूरुषः || ७४ ॥ 

परनहिकालभ्य उषच्‌ || ७२ ||--परुषः । नहुषः । कलुषम्‌ || ७५ ॥ 

पीयेरूषन्‌ ॥ ७६ ॥--पीयूबम्‌; पेयूषः || ७६ ॥ 
. मस्जेनुम्‌ च ॥ ७७॥--मञ्जूषा || ७७ || 

गण्डेद्च ॥ ७८ ॥-- गण्डूषः; TATA | ७८ ।। 

MATES || ७६ ॥--अररुः || ७६ || 

कुट; KIT || ८० ।|--कुटरः॥। ८०.॥ 

शाकादिभ्योब्टन ॥ ८१ ॥[--शकटः | कङ्कटः । देवटः | करर: || ८ १॥ | 


७२. वयति तन्तून्‌ सन्तनोतीति ate: तरङ्गो वा । डिक्वाहिलोप: ॥ 


त्ता OU 
(4 डी 


.. *). ७३४ ऋच्छति गच्छतीति अरूषः सूर्यो वा । हन्तीति eqn दस्यु: ॥ 
GEN ERA “उल WL 
a | रट च्छुती > A ` 
SE गच्छतीति पुरुषः पुमान्‌ । ( अन्येधामपि दृश्येत । ६ । ३ । ११७ ) इति 
-दीघे पुरुषः वा ॥ - : ae 


७४. पिपर्तीति परुषम्‌ निष्ठुरं बडो वा। लग ला oie ones, 
सपेबिशेषो वा | कलते शब्दयतीति कलुषम्‌ पापम्‌ ॥ ee राजषिः 


७६. पीयति पीयते वा तत्‌ पैयूषमः पेयूपः नूतनं cased वा, सप्तरात्रप्रसताया! 


Wey | 
बडुलवचनात्‌--अङ्कवते लक्षयतीति श्रङकूषः नकुलो वा ॥ 


७७. धातोनुंम्‌ । स चाची $न्त्यात्पर: RA श्चुत्वे 
9 sgàl asf 
AIA काष्ठमयं द्रव्यं वा ll X oo, 


७८० गण्डति वद्नावयवं दिशती ति गण्डूषः जला दिना पूण सुखं Sar इति प्रसिद्धम्‌॥ | 
७६, ऋच्छति प्राप्नोति येन तत्‌ त्रररः आयुधं बा ॥ ड 
८०. कुटतीति कुटरु; ATE वा ॥ 


८१. शक्नोतीति शकटः शकटं यानविशेष i 
वे नऋषिर्वा, यस्यापत्यं 'शाकटायन!': | 
agi se कीरभेदो वरटा feat । कङ्कते गच्छतीति कङ्कट, कवचो Atl सरति 
प्रसस्वाति सरटः कुकलासो वा 'गिरगट' इति प्रसिद्ध: | देवते व्यवद्दरती ति देवटः शिल्पी 
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कृकदिक/डिकरिभ्यो5म्बच्‌ ॥ ८२ ॥ 

करम्बम्‌ | कदम्बः । कडम्बः | कटम्बः ॥ ८२ I 

कदोर्णित्‌ पाक्षेणि || ८३ ॥--कादम्बः | ८३ ॥ 
कलिकर्योरमः ॥ ८४ |--कलमः । कदम; || ८४ ॥ 
कुणिपुल्योः किन्दच्‌ || ८४ ॥--झ्षाणिन्दः । पुलिन्द! ॥ ८५ ॥ 
HIT AT ॥ ८६ ॥--कुविन्दः; PAR: ॥ ८६ ॥ 

नो षञ्जेर्घ थिन्‌ ॥ ८७ ॥ -निषङ्गाथिः || ८७ ॥ 

STASI ॥ ८८ ॥ - उदरथिः ॥ दद || 


चा । कम्पते येन स कपट; माया घा। घातोर्नलोपः । 'कर्कमर्ककर्पाः? Sat धातवः | 
कर्कतीति केट; जलजन्तुभेदो वा । मर्कतीति मर्कटः वानरो बा। स्त्रियां गौरा वित्वानि 
डीष्‌--'मकंटी'। कपेतीति aks छिन्न पुराणं वस्र बा । पर्णति गच्छुतीति we ऊषर- 
भूमिर्वा । कखति हसतीति a HSA वा । कुगागमः | चपति सान्त्वयतीति येन a 
चर; चपटे बा प्रसताङ्गुलिह्ेस्तो वा । एकत्र प्रत्ययादेरेत्वमपरत्र रेफागमञ्च | मयते. 
प्राप्तोति यं स ममः प्रासादो वा । किरति विक्षिपतीति करटः काको बा | पबमन्येऽपि शब्दा 
अटनपत्ययान्ता यथाप्रयोगं साध्याः ॥ 


८२, करोतीति sean व्यामिश्रम्‌ | कदतीति कदम्बः TAa 
: बुक्तभेदो वा । कडत्यावणो- 
तीति aera: अग्रभागो वा । कटतीति aaa: वादित्रं बा ॥ a 


८३. कदति विकलो भवतीति कादम्बः पत्तिभेदो वा 'बक' इति प्रसिद्ध: ॥ ` 


ae कलते सङ्ख्यातीति कलमः शालिभेदो वा। कदेति कुत्सितं शब्द्यतं ति 
कदमः पापं वा ॥ 


८५ कुण्यते शब्दयते$सो कुणिन्दः शब्दो बा। पोलति महान्‌ भवतीति पुलिन्दः 
शवरस्वारडालभेदो वा | i 


. बाहलकातू--अलति भूषयतीति mse: ग्रृहैकदेशो था। 
‘aera: इत्यपि सिद्धम्‌ ॥ à हः 


८६. कुप्यति क्रुद्दो भबति स कुविन्दः; कुपिन्दः तन्तुवायो बा ॥ 
८७. नितरां सजति सङ्गं करोतीति निषङ्गथिः आलिङ्गको वा । घित्वात्‌ कुत्वम्‌ 


(ce sega गच्छुन्त्यापोऽस्मिन्‌ स उदरथिः समुद्रो बा ॥ 
१० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चतुर्थः qiz: 02 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७४ उणादिकोषः 


0 TT 
सत्तीर्णिच्च ॥ ८९ ॥- सारथिः ॥ ८६ ॥ 

खर्जिपिञ्जादिभ्य REA || Ee ॥ 

खजूरः । कपूर; | gR: | वल्लूरम्‌ | पिङ्जूलम्‌ | लाङ्गूलम्‌ । ९० ॥ 
छुवश्चट दीघेदूच ॥ ९१ ॥-कूची ॥ ९१॥ 

समीणः ॥ &२ ॥--समीचः; समीची || ९२ 1। विक. 
सिवेछ्टेरू च ॥ ६३ ॥-सूचः; सूची || ९३ ॥ | 
aia | ६४ ॥--शंवः ॥ ९४ ॥ 

उल्वादयदच ॥ 8२ ॥--उल्वम्‌ । बिल्वम्‌ ।। ९५ ॥ 


८६. सारयतीति नियमेन चालयतीति सारथिः नियन्ता atl अत्र णेर्लोपो, 
णित्वाद्‌ वृद्धिः | 


६०. खर्ज्यादिस्य ऊरः--खजेति माजेयतीति खर्जूर: Tae! रजतं वा। स्त्रियां 
गौरादित्वान्‌ ङीष्‌--'खजूरी'। कल्पते समर्थो भवतीति wie ख्ुगान्धिद्रव्यं वा | | 
बाहुलकादत्र लत्वाभावः | घुनोति कम्पयतीति घुस्तुर, कनकाह्वयः थतूरा इति प्रसिद्ध: । । 
बल्लते संवृणोतीति वल्लूरम्‌ शुष्कमांसं वा । शालयति गमयतीति age मण्ड्रको वा। b 
Aga धरतीति मल्बूरः | कस्ते गच्छति प्राप्नोति शास्ति वा स कस्तूरः | ह्लियां--'कस्तूरी' 
प्रसिद्धा, खुगन्धिभेदः | 

पिञ्जादिभ्य ऊलः - पिङ्क्ते वणेयती ति पिव्जूलम कुशवत्तिर्वा | कञ्चते दीप्यतेऽसौ E] 
कन्चूलः स्त्रीगात्राभरणं वा । लङ्गति गच्छुतीति ढाङ्गूलम्‌ पुच्छं atl ara द्धिः | | 
ताम्यति काङच्तति यत्तत्‌ तम्बूलम्‌ इति प्रलिद्धम्‌। धातोबु क्‌ dad च । स्टणाति | 
हिनस्तीति शादूलः व्याघ्रो वा । धातोढुक वृद्धिश्च । दुनोत्युपतापयतीति दुकूलम्‌ स्रिया 
अघोवस्रम्‌ | धातोः कुक । कुस्यति श्लिष्यतीति gee: धान्यपात्रं वा ॥ A 


६१, कोति शब्दयतीति कूचः स्तनं हस्ती वा । स्त्रियां--'कूची’ चित्रलेखनी ॥ 
१२. सम्यगेति गच्छतीति समीचः समुद्रो वा | समीची हरिणी ॥ 


. 8३, इवभागस्य te आदेश: | सीव्यति येन स सूचः दर्भाङकुरो बा।सूचो | 
इति प्रसिद्धा ॥ || 
९४, शाम्यतीति शंग' मुसलस्य लोहमुखं वा । 'शामी' इति प्रसिद्धा ॥ i 

` «५, बनप्र्ययान्ता निपाताः। उच्यति समवैतीति sea: गर्भो वा चकारस्य i 


लत्वं गुणाभावश्व । शोचतीति शुल्वम्‌ ast atl पूवेवत्‌ wag! नयति प्रापयतीति i 
शमशुणानिति निद: बृक्तभेदो वा । वीयते काम्यते तत्‌ Gan मरडलमोषधि- . | 
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स्थः स्तो 5स्बजवको ॥ 8६ ॥--स्तम्बः । स्तबकः ॥ ९६ ॥ 
शारापिभ्यां ददनौ ॥ 8७ ॥--शादः । शब्दः ॥ ९७ ॥ 
अच्दादयऱ्च ॥ ६८ ।।—अब्दः । कुन्दः ॥ ९८ ॥ 
वालिमलितनिभ्यः कयन्‌ ।।88।।-वलयम्‌ | मलयः | तनयम्‌ NESI 
बृहद; yga च ॥ १०० ॥--शषयः | हृदयम्‌ ॥ १०० ॥ 
सीपीभ्यां रुः ॥ १०१ ॥।_ मेरुः । पेरुः ॥ १०१ ॥ 

जत्ब्रादयश्च ॥ १०२ । जत्रु; saat । अश्रु; अश्नुणी ॥ १०२ ॥ 


विशेषो वा। अत्रोभयत्र 'नी बी” धातोनुमागमो हस्वत्वं च । feat गोरा दित्वात्‌-- 
बिवी | विंवफलमिवोष्ठी यस्याः सा fans! कन्या । दधाति धान्यहेतुर्भवतीति 
wat धनुर्वा । तद्योगाद्‌ 'धन्वी' जनः Asafa भक्षयतीति sia: पङ्को वा ॥ 


९६. अम्बच्‌ अवक इत्येतो प्रत्ययौ | तिष्ठतीति wa. शाखाश्न्यो ब्रीह्यादेर्गुच्छो 
बा । स्तवकः पुष्पणुच्छो वा ॥ 

९७. श्यति सूच्मं करोतीति शादः कदेमी बालतृणं बा। शप्यत आहूयतेऽनेन 
स शब्दो नादः | पस्य बः ॥ 

९८. दद्न्‌प्रत्ययान्ता निपाताः। अबति रक्षणादिक करोतीति अन्दः संबत्सरोऽ- 
घसरो मेघो atl कोति शब्दयतीति कुन्दः पुष्पज्ञातिर्वा | घातोडम्‌ । बृणोतीति वृन्दम 
aga वा | जुम्‌ गुणाभाबश्च। कनति दीप्यतेऽसौ aa सस्यमूलं सूकरो वा । तुदति 
ब्यथतीति तुन्दः स्थूलमुद्रं वा । 'तुन्दी’ स्थूलो द्री । घातोनु म्‌ ॥ 

६६. बलते संवृणोतीति वलयः करभूषणं वा । मलते धरतीति मलयः पवेतो बा । 
तनोति सुखमिति तनयः पुत्रो बा | 

बाहुलकात्‌ -्रामयति पीडयतीति ्रामयः रोगो वा ॥ 

१००, बुणोतीति वृषयः आश्रयो atl gal हरति विषयानिति हृदयम्‌ मनो 
घा। दुक्‌ ॥ 

१०१. मिनोति प्रक्षिपतीति मेरुः सुमेरुः पवतो वा । पीयते पिबतीति at te: 
आदिस्यो वा । 

बाहुलकातू--पिबरतीति we । स एवं ॥ 

१०२. जायते तत्‌ जतु स्कन्धसन्धिर्वा । नस्य तः । जचुणी । जच्रूणी | शेतेऽसौ 
fq शोभाञ्जनध्तरुः 'सहिजना' इति प्रसिद्धः शाकं वा मनुष्यविशेषो atl तत्र 
शिप्रोरपत्यं ‘daa: । विशेषेण तनोतीति Gas: नदी ati नकारस्य gi । कवते$सौ 
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रुशातिभ्यां कुन्‌ ॥ १०३ ॥- रुरुः । शत्रुः ॥ १०३ ॥ 
जनिदाच्युसबृम दिषमिनामिभ्रञभ्य इत्वनत्वन्‌त्नणाक्निन्‌राक्स्य- 
ढडटोटचः ॥ १०४ ॥--जनित्वः । दात्वः | च्योत्न; ! साणिः । बुशः । मत्स्यः । 
षण्ढः | नट! | भरटः ।। १०४ ॥ 

अन्येऽपि इश्यन्ते || १०५ ॥--पेत्वम्‌ ॥ १०४ ॥ 

कुसेरुम्भोमिदेताः ॥ १०६ ॥ 

कुसुम्भम्‌ । कुसुमम्‌ । कुसीदम्‌ । कुसितः ॥ १०६ ॥ 

सानसिवर्ण सिपर्णसितण्डु लाङकुदाचषालेलूबलपळूवलाधिष्ण्य- 
TEAT: ॥ १०७॥ 


कटुः aAA atl वस्य दः। अस्यति प्रक्षिपति जलमिति wel बहुलवचनात्‌ 
शकारभेदे--त्रश्च ATA वा ॥ 


१०३. रोति शब्दं करोतीति we सुगभेदो वा। शीयते शातयतीति शत्रुः । 
-प्रक्षादित्वादण्‌ -'शात्रवः’ वैरी ॥ 


१०५. जायते जनयति वा स जनित्वः मातापितरो वा। यो ददाति यत्र वा स 
दात्वः यज्ञकर्म वा ' च्यवते गच्छतीति stay बलं वा । सरतीति gig: चन्द्रो ऽङकुशो 
बा । बृणोतीति वृशः ओषधिर्वा | माद्यतीति मत्स्यः मीनो वा । स्त्रियां “मत्सी; मत्स्याः । 
समतीति षण्ढः अकृतदारो वा । नम्रतीति नटः बंशावरोहीति प्रसिद्धः । डित्वाट्टिलोपः | 
बिभत्तींति me: कु नालो घा ॥ ' E 


tox. इत्वनाद्य इति शेषः। पीयते यत्‌ पत्वम्‌ wad वा । कच्यते बध्यतेछसौ 
कच्छ; शाकसूल वा | सरतीति सरटः वायुर्जा | ध्यायते तद्‌ ध्या । चिन्ता वा । जुहोतीति 
होल: यजमानो वा | लूयतेऽसौ लूनिः त्री. eat । इत्यादि ॥ ˆ 


१०६ कुस्यति श्लिष्यतीति कुम्भम्‌ महारजनं वा । _सुमम्‌ पुष्पं वा । कुसीदम्‌ 
घृद्धिजीविका aq | कुसितः देशो at or g कु oe 


१०७, सनोति ददाति सन्यते वा स amt; हिरणयं बा । असिप्रत्यय stna- 
द्विश्च। बृुणोतीति वणासः जलं ar घातोनु'क्‌ | पिपर्तीति पर्णुमिः sagé atl 
Waar । तएडति ताडयति ताड यते वा ama: तुषरहितो व्रीहिर्वा | उलच्‌ । 
अङइते लक्षपति येन स त्रश्‍कुश: ` श्रभेदो atl उशच्‌ । चषति भच्तयतीति चषालः 
चूरणङ्कणं वा । इलति खपितीति इल्वलः नत्षत्रविशेषो बा । पलति धृष्णोति गच्छतीति 
as अल्पसरो बा । अत्रोभयत्र SS गुणाभावश्च | प्रगहनो भवतीति wor 
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सूशक्यबिभ्य; क्कः ॥ १०८ ॥ 

मूलम्‌ । शक्लः | अम्ब्लः | अम्लः | १०८ ॥ 

साघ्ाशसिभ्यो वः ॥ १०६ |--माया । छाया । सस्यम्‌ ॥ १०९ ॥ 
सुनोतिः ॥ ११० ॥--सब्यम्‌ ॥ ११० ॥ 

जनेर्यकू ॥ १११ ॥॥-जन्यम; जाया ॥ १११ ॥ 

AEA ॥ ११९ ||--अष्न्या | सन्ध्या | कन्या | बन्ध्या || ११२ ॥ 
स्नामदिपद्यत्तिप्रराकिभ्यो वनिप्‌ ॥ ११३ ॥ 

स्नावा । मद्वा | पद्ठा । अर्वा । पवे । शकवा; शक्वरी ॥ ११३ ॥ 


me sera atl ऋकारस्येकारो वा शयप्रत्ययश्च। wale गच्छतीति 
शल्यम्‌ शस्त्रविशोषो बाणाग्रभागो वा ॥ 


१०८, मबते बध्नातीति मूलम्‌ इति प्रसिद्धम्‌ । शक्नोतीति शक्लः प्रियंबदो बा । 
श्रस्बते शब्द्‌ करोतीति sea: | 


बाहुलकात्‌ अमति गच्छुत्तीति aa: रखबिशेषो वा ॥ 


१०६. मात्यन्तर्भबतीति माया ge मिथ्याजालो att safe प्रकाशमिति छाया 
प्रकाशावरणमुत्कोचक प्रतिविम्बी था । शस्यते यत्तत्‌ सस्यम्‌ क्षेत्रपक्अमन्नं गुणो वा । ` 


बाहुलकात्‌ अनिति जीवयतीति त्न्यः इतरो वा ॥ 
११०. सुनोत्यभिषवतीति सव्यम्‌ वामभागो वा ॥ 


१११. या जायते यस्यां वा सा जाया पल्ली । ( ये विमाषा \ ६। ४ ४९) इति 
व्यवस्थितविभाषया पत्न्यां जाया नित्यमात्वमन्यत्र-जन्यम्‌ निर्वादो युद्धं वा ॥ 


११२. यगन्ता निपाताः! यो न हन्यते न हन्तीति वा स श्रष्न्यः प्रजापालको वा । 
'घातोरुपधाल'पो इस्य घत्बं च । 'अष्न्या' गोवा | सन्दधाति यस्यां वेलायां सा सन्ध्या 
qaga: प्रतिज्ञा वा । आतो लोपः । सम्यग ध्यायन्ति परं ब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या, इति 
तु {ख्यां क्तिन्नित्यधिकारे ( श्रातश्नापसर्ग । ३ \ ३ \ १०६ ) इत्यङ । कन्यते दीप्यते काम्यते 
-गच्छुति वा खा कन्या कुमारी वा | बध्यतेऽसो बन्ध्या अप्रसूता वा ॥ 

कोति शब्दयतीति कुड्यम्‌ भित्तिर्वा । धातोडेक । मन्यते येन तत्‌ मध्यम द्वयोरन्त- 
रालं वा । नस्य धः । उह्याते यत्तदु वह्यम्‌ मनुष्यविशेषो वा । आहति व्याप्नोतीति अहल्या 
afat | अहलींयतेऽस्यामिति व्युत्प्त्यनन्तरम्‌ | पूवेच धातोरलुगागमः | ऋषति गच्छु- 
तीति ऋष्यः सृगभेदो atl ae गच्छत शास्ति वा स कश्यः मद्यं वा । इत्यादि ॥ 


११३. खाति शुच्यतीति स्नावा रसिको बा । स्नावानो। स्नावानः। माद्यतीति 
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शीडङ्कुशिसाहिजिचेसध्भ्यः क्वनिप्‌ | ११४ ॥ . 

शावा । क्रुश्चा । रुह्ा | जित्वा । .क्तित्वा । सुत्वा । Tear ॥ ११४ ॥ 

घ्याप्याः सम्प्रसारणं च ॥ ११५ ॥- घीवा । पीवा ॥ ११५ ॥ 

HET च ॥ ११६ ॥--अधष्वा ॥ ११६ ॥ 

परईरशदोस्तुट्‌ च ॥ ११७॥ 

प्रेत्वी | प्रशत्त्वा । प्रेत्वरी । प्रशत्त्वरी ॥ ११७॥ 

सर्वधातुभ्य इन्‌ ॥ ११८ ॥--पचिः । तुरिडः | वलिः । aR: | माशेः । 
Megs | याजिः | गाईड; | तडिः । ध्राडिः । काशिः | चाशिः | घटिः$ घटी । यतिः। 
कोलिः | was | कोटिः | जटिः। कटिः | हालिः। द्वेलिः। पाणिः । कालिः । 
नन्दिः ॥ ११८॥ : 


मदा कल्याणदातेश्वरो वा। पद्यन्ते यत्र स पदरा पन्था atl ऋच्छतीति श्रव अश्वो 
निन्द्यो वा । पिपर्त्तीति पर्व ग्रन्थि | शक्नोतीति शक्वा हस्तो वा। स्त्रियां डीघ्रेफौ--शक्वरी 
नदी छन्दोभेदो वा ॥ 


११४. शेतेऽसौ शीना अजगरो वा । क्रोशतीति कुरुवा शुगालो वा | रोहति वीजादु- 
त्पद्यत इति र्हा वृक्तो वा | जयतीति जिला जपशील; । च्यात नाशयति क्षियति निव लति 
गच्छुति बा ख चित्रा वायुर्वा | सरतीति सुत्वा प्रजापतिर्वा । धारयतीति धुत्वा व्यापको 
जगदीश्वरो वा | farai a इत्यादि बोध्यम्‌ ॥ 


११४ ध्यायतीति धीवा कर्मकारो वा । ख्मियां-धीवरी मत्स्याधानं पात्रम्‌ । प्यायते 
बद्धेतेऽसौ पावा स्थूलो बा । पीवरी तरुणी ॥ 


११६. अत्ति भक्षयतीति अध्वा मार्गो वा ॥ 


११७. प्रतेऽसौ wet सागरो वा । Rad) प्रशीयतेऽसौ प्रशत्वा समुद्रो बा | 
प्रशत्वरी नदी ॥ १ 


११८. पचति येन स पचि; अगिनिर्वा । तुएडति छिनत्तीति ats: । बलते संवुणो- 
तीति वलि; महाराजो वा । वाटयति ग्रथ्नाति स ae: विभाजको वा । मणति शब्दयतीति 
माण; बहुमूल्य; पाषाणो वा । प्रशंलितो मणिर्मणिकः | तदेव 'माणिक्यम्‌' | वल्हते प्रधानो 
भवतीति ate: बल्हिका नाम क्षत्रिया जनपदो वा | यज्ञतीति यजिः सङ्गन्ता होता बा । 
गण्डति स गडः बद्नेकरशो वा । ताडयतीति ae: पीडकः । धाडते विशेषेण हिनस्तीति 
me: ee वा । काशपते दीप्यते5 की ऋशिः देशभेदो बा । तदशान्तगतखाडाराणकी 
नगरी काशि; काशो | तस्य देशस्य र(जा HEA’ | वाश्यते शभ्द्यतोति वाश; काष्ठभेदिनी 
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हपिषिरुहिवृतिविदेछिदिकी।खभ्यरच ॥ ११९ II 

` हृरिः । पेषिः । रोहिः । चर्तिः । वादे! । छेदिः । कीर्ति; ॥ ११९ ॥ 
इगुपधात्‌ कित्‌ ॥ १२० ॥ > ef 
कृषि! । ऋषिः । रुचि; । शाचैः | लिपिः 11 १२० ॥ 
AA सस्प्रसारणञ्च ॥ १२१ ॥--शमिः, WA ॥ १२१ ॥ 
क्रासितसिशतिस्तम्भामत इच्च ॥ १२२ ॥ A. he 
क्रिमिः; कृमिः । तिमिः । शितिः । स्ताभेः ॥ १२२॥ \ 00 S62- 
सनेरुच्च ॥ १२३ ॥--मुनिः ॥ १२३ ॥ 


वा । घटतेऽसौ घटेः; घटी । यततेऽसौ यति; नियमधारी संन्यासी atl केलति चलति 
यस्यां सा केलिः क्रीडा वा । मस्यति परिणमते स मसिः मखी पात्राञ्जनं ati कुरतीति 
केटि सङ्ख्यावरणमप्रभागो atl बाहुलकाद्‌ युणः। जटति सङ्घातं करोतीति जटिः 
जटाधारी वा । कटतीति कटिः कटी शरीरमध्यं चा। हलति येन विलिखतीति हलिः 
कृषीवल: कृषिसाधनं वा । हेलति विरुद्धं बहु भाषत इति हेलिः प्रहेलिः | यः पणायति 
व्यवहरति स पणिः विपणिः बणिज्ञां बीथी वा । कलन्ते स्पद्धेमाना भाषन्ते यत्न स कलिः 
कलहो विग्रहो वा । नन्दति यत्रेति नन्दिः बरुद्धिवा । इत्यादीन्यनेकान्युदाहरणानि सन्ति ॥ 


११६. हरतीति हरिः सर्पो मण्ड्रको5श्वः सिंहः सूरयो बा । quad कित्‌ afa 
बच्यते यदुबाधनाथ पिष्यादीनां प्रहणम्‌ । तत्र हि कित्वाद्‌ गुणनिषेधः प्राप्तः सन 
स्यात्‌ । पिनष्टि येन स पेषि; वज्रो वा। रोहतीति गेहि, बतो atl ada सा वत्तिः 
दीपोपकरणं वा । विद्यते या सा वेदिः यज्ञभूपिर्वा | छिनत्तीति a: वर्धेकिश्छेत्ता atl 
कीत्येते संशब्यते सा कीर्ति: पुण्यं यशो वा ॥ 


१२०. कृष्यते विलेख्यते या सा ऋषिः 'खेती' इति प्रसिद्धा । ऋषति गच्छति 


प्राप्रोति जानाति वा स ऋः मन्त्रार्थद्रष्टा वा । रुच्यते सा सेचः दीसिर्बा। शच्यतीति ` 


शुचिः शुद्धिर्वा । लिम्पतीति लिपिः लेखो atl बाहुलकात्‌ वत्वे लिवेः इत्यपि | fata 
करोतीति 'लिविकरः’ लिप्यर्थ एव | तूलते निष्कषेतीति des तूली कूचिका दध्याद्ना 
सह पक्त! क्तीरविकारो वा ॥ 


१२१, भ्राम्यतीति मुमिः वायुर्वा | बाहुलकात्‌ अपिः इत्यपि सिद्धम्‌ 


१२२. क्राम्यति पादान्‌ विक्षिपतीति क्रिमिः क्षुद्रजन्तुर्वा | सम्प्रसारणानुवृत्तः कमेः 
इत्यपि | ताम्यत्याकाङच्षतीति तिमिः मत्स्यभेदो वा । शतिस्तम्भौ सोत्रौ धातू । शितिः 
कृष्णः Yar वा | स्तभ्नातीति स्तिभेः समुद्रो at ॥ 


१२३. किदित्येव । मन्यते ज्ञानातीति मुनिः मननशीलः। सुनिरियं ब्राह्मणी | 


A ~ EN 3 ` ही ‘ery 
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` चर्णेबेलिइचाहिरण्ये ॥ १२४ ॥--बलिः ॥ १२४॥ 
वसिवपियजिराजिव्रजिसदिहनिवारिवादिवारिभ्य ga ॥ १२५ I 
amas । वापिः । याजिः । राजिः । ब्राजिः। aR: | निघातिः । वारी; | 

बादिः । वारिः ॥ १२५ ॥ 
नहे! भरच ॥ १२६ ॥--नाभिः ॥ १२६ ॥ 
कृषेत्राद्विश्छुन्दासे ॥ १२७ ।-_कारषिः ॥ १२७ ॥ 
श्रः MHA ॥ १२८ ॥--शारिः | शारिका ॥ १२८ ॥ 
HA उदीचां कारुघु ॥ १२६ ॥--कारिः ॥ १२९ ॥ 


A 


जनिघसिभ्यामिण ॥ १३० ॥--जनिः । घासेः 11 १३० ॥ 


_ बह्मादित्वान्‌ मुनी । मुनेर्भावः कर्म वा 'मौनम्‌' ॥ 


१२४. वारि; सौत्रो धातुः | adala स बलिः राजकरः सत्कारसामग्री शरीराङई 
वा । हिरण्ये तु वणिः gaa | 


१२४, वस्त आच्छादयति वसति वा स वसिः छेदनवस्तु वा | वपन्ति यत्रेति वापिः 


वापी वा जलाशयभेदो वा । यजतीति याजि: यष्टा वा । राजते दीप्यतेऽस्तौ राजिः राजी 
पंक्कि्वा | 'राजीवं' पद्मम्‌ । व्रजतीति त्रानिः वायु लमूहो बा। सीदतीति सादिः सारथिर्वा । 
इन्ति यया सा घातिः | 'निघाति लौंहघाता धारा । वाश्यते शब्दयतीति at: अश्चिर्वा । 
बाद्यति व्यक्तमुच्चारयति स at: विद्वान्‌ वा । वारयति निवारयतीति वारिः गज्जबन्धनी 
शङ्खला वा। जले नपुंसकम्‌-वारि। 

बाइलकात्‌--्रतीति हरिः पथिकसंसतिर्वा। 'संप्रहारि!! योद्धा। खटति 
काङ्च्ततीति खाटः शुष्क व्रुणस्थानं चा ॥ 

१५१४८४८" fe? tof fe Ghee, 
१२६. नह्यति Se नाडीर्वा बध्नातीति नामिः क्षत्रिय: प्राणयङ्गं बा । नाभी--ङीष ॥ 
१२७. क्षेत्याकषंतीति ae अग्निर्वा । लोके तु-'कृषिः” ॥ 


१२८. शणाति हिनस्तीति शारिः पक्षी । स्त्री--शरिका | शुकशारिकमिति पक्ष 
एकवद्भावः । शारीन्‌ इन्तीति शरिका वा । शकुनेरन्यत्र शरिः fea | कपिलकादित्वाज्ञ- 
त्वम्‌- २७: अपिशलिमुनिविशेषस्तस्यापत्यमापिशलिः | बाह्ादित्वादिञ्‌ ॥ 


१२६. करोतीति करिः शिल्पी | शिल्पिनो ऽन्यत्र करिः ॥ 


१३०; जायतेऽसौ जनिः जननं वा । घसति भक्षयतीति घासिः अग्निर्वा | 
बाइुलकात्‌-शल्यते प्राप्यतेऽसौ शालिः ब्रीहयो art पलति गच्छतीति पालिः 
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अज्यतिभ्याँ च ॥ १३१ ॥--आजिः । आतिः ॥ १३१ ॥ 

पादे च ॥ १३२ ॥--पदाजिः । पदातिः ॥ १३२ ॥ 
अशिपणाय्योरुडायलुकौ च॥ १३३ ॥--याशिः । पाशिः।। १३३ ॥ 
वातेडिच्च |] १३४ ।।- विः | १३४ ।) 

प्रे हरतेः कूपे ॥ १३५ aR: ॥ १३५ ॥ 

नो व्यो यलोपः पूवस्य च AT: १३६ ॥---नावेः eas ॥ 
समाने ख्यः स चोदात्तः ॥ १३७ ॥-_सखा 1) १३७ ।। 

आङि श्रिहनिभ्यां हुस्वरूच ॥ १३८ ॥--अभ्रिः । अदिः ॥ १३८ N 
अच इः || १३६ ।।--रावः । कविः । पाविः । अरिः । आलिः | १३९॥। 


खडगादैरग्रभागो वा प्रत्ययान्तरकरणं खरार्थम्‌ ॥ 


१३१. अजन्ति क्षिपन्ति शस्त्रादिक यत्र स आजिः संग्रामो बा । अतति निरंतरं 
गच्छतीति आतिः तित्तरिभेदो वा । शोभना आती 'खाती' नत्तत्रम्‌ |! 


१३२. पद्भ्यामजत्यतति बा स पदाजिः । पदातिः पद्ग;। ( पादस्य पदाज्ज्याति० 1 ६। ३ \ 
५२) इति सूत्रेण पदादेशः ॥ 


१३३. ANE पणायतेरायलुक्‌ | अणनुते व्याप्नोतीति राशिः aga वा | पणायति 
व्यवहरति येन स पाणिः हस्तो बा ॥ 


१३४. वाति वायुवदूच्छुतीति विः पत्ती वा । डित्वादाकारलोपः | अटन्ति वयो 5- 
स्यामिति श्रसविः नगरी । पदस्य विः 'पद्वी' ॥ 


१३५. इण्‌-डित्‌। प्रहरति जलमस्मात्‌ स प्रहिः कूपो वा । कूपादन्यत्र- रिः II 


१३६. पूवेस्योपसर्गस्य दीघे। । निवीयते संग्रियते सा नीविः; नीवी सूलधनं 
दुकूलबन्धनं वा l 


१३७. समानं ख्यातीति सखा; सखायौ; सखायः मित्रं सहायो वा ॥ 


१३८. आश्रयति तत्रेति अभ्रिः कोणो atl आहन्तीति अहिः मेः सपों बा । 
अत्राङपसर्गस्येव हखत्वम्‌ ॥ 

१३६. अजन्ताद्धातोरिः प्रत्यय: । लुनाति. छिनत्तीति लविः छेदको लोहो atl 
पुनातीति पविः ast हीरकं वा । तरति येन स तरिः वस्त्रादिस्थापनभारडं बा | स्त्रियां-- 
तरी । रोतीति रविः सूर्यो atl कोति शब्दयत्युपदिशति स oh मेधावी विद्वान्‌ 

११ 
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खनिकष्यज्यसिंवसिवनिसनिध्वनिग्रन्थिचारिभ्यदच ॥ १४० ॥ 

खानिः । कषिः । आजेः । आसिः । वासेः। वनिः | सनिः । ध्वानिः | 
प्रन्थिः | चरिः ॥ १४० ॥ 

JAJAR ।। १४१ aR: ॥ १४१ ॥ 

भुजेः किच्च ॥ १४२ ॥--भुजिः ॥ १४२ ॥ 
कगृजपकुटिमिदिद्धिदिभ्यदच ॥ १४३ !। 

किरिः । गिरिः । शिरिः । पुरिः । कुटिः । भिदिः । विदिः ॥ १४३ ॥ 
. _ कुण्ठिकम्प्योनेलोपशच ॥ १४४ ॥--कुठिः । कपिः ॥ १४४ ॥ 


क्रान्तदर्शनो at! खियां- कवी । ऋच्छति प्राप्नोति परपदार्थानिति at: ggal । 
कपिलकादित्वाल्लत्वे-त्रलिः watt atl नखेनातिक्रामतीति नखयति तस्मात्‌ नाखिः । 
सूचयतीति सूचिः, इत्यादि ॥ 


१४०. खनति येन खन्यते यत्रेति वा स खनिः धनस्थानं वा । बाहुलकादीध॑त्वे 
खानिः इत्यपि | कषति हिनस्तीति कपिः हिंसको वा । अनक्ति व्यनक्ति कार्यमिति अनिः 
प्रेषणकर्ता । ङीष्‌-'अञ्जी' मङ्गलार्थः | अस्यति क्षिपत्यनेनेति त्रसि; खड्गो वा । वस्त 
आच्छादयत्यनेनेति वसिः वस्त्रं बा । वनति संभजतीति वनिः अझिर्वा । धान्यवनिर्धान्यः 
राशिः | वन्यते याच्यत इति-बनिः, तं वनिं याचनमिच्छुतीति बनीय ति, तद्न्ताणणबुल्‌-- 
'बनीयकः' atta: | सनोति ददातीति सनिः अध्येषणं वा । ध्वन्यत उच्चार्यते स ध्वनिः 
शब्दो वा । यं ग्रथ्नाति समुदेति स ग्रन्थि: पवे । चरतीति चरिः पशुर्वा ॥ 


१४१. वत्तते तत्र येन वा स अत्तिः योगक्रिया साधनद्रव्यं मार्गों वा ॥ 
१४२. भुनक्ति पालयति भक्षयति ata at: Raa ॥ 
१४३. किदिति बतेते किरतीति किरिः घराहो वा। गिरति गृणाति बा स गिरिः 


गोत्रमत्तिरोगः पवेतो मेघो वा | शृणातीति शिरिः हन्ता । पिपर्तीति परः नगरं नदी बा । 


कुटतीति कुटिः कुटी शाला at! भिनत्ति येन स भिदिः बज्ने atl छिनस्यनेन स 
छिदिः परशुर्वा | 


बडुलवचनात्‌-तरति प्लवतेऽसौ तित्तिरिः पत्तिभेदो वा । 'तःधातोरिः प्रत्ययः 
स च कित्‌ सन्वत्कार्यमभ्यासस्य लुगागमश्च ॥ : 


१५४. gusta गतिं प्रतिद्दन्तीति कुठिः पर्वतो चत्तो atl कस्पतेऽसौ कःपी 


बानरो वरोभेदो atl कपिबपीमस्यास्तीति 'क पिश” न 
त्मबर्थाय: शप्रत्ययः ॥ मस्यास्तति 'कपिशः' aiad: लोमादिपाठादभर 
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सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ ॥ १४५ ॥--कम चमै । भस्म । जन्म । शर्म । 
हेम । श्लेष्मा । तमे । स्थाम | दाम । छु । सुत्रामा ॥ १४५ ॥। 
FASET || १४६ ।।-- ब्रह्म ॥ १४६॥ ! 
अशिदाकिभ्यां छन्दासि ॥ १४७ |--अश्मा । शक्मा ॥ १४७ ॥ 
SLIM AT इमनिच्‌ ॥ १४८ ॥ 
ERAT । भरिमा | धारमा । सरिमा | स्तरिमा । शरिमा॥ १४८ ii 
जनिस्ङ्भ्यामिमनिन ॥ १४६ ||-- जानिमा | मरिमा ॥ १४९ N 
वेजः TIT ॥ १४० |--बेमा ॥ १५० ॥ | 
नामन्सीमनव्योमन्‌रोमन्‌लोमनपाप्मन्ध्यामन्‌ ॥ १५१ ॥ 


१४५, क्रियते तत्‌ कर्म क्रिया वा । अद्धेर्चादित्वादुभयलिङ्ग; कर्मशब्दः--कर्माणं 
कुरुते शुभम्‌ । चरति यच्छति येन तत्‌ चमं प्रसिद्धम्‌। भसितं दीपितमिति यत्तद्‌ 
भस्म । ज्ञायते यत्र तत्‌ जन्म उत्पत्तिः । श्रणातीति शम सुखं गृहं बा । हिनोति वर्धते येन 
तत्‌ हेम Gad वा । श्लिष्यतीति श्लेष्मा कफोद्धावो वा । शलेष्माऽस्थास्तीति पाप्रादिस्वा- 
मत्वर्थे नः प्रत्यय:--'शलेष्मण:' । सिध्मादित्वात्‌ श्लेष्मलः’ । तरतीति. तमै aoe 
बा, तर्सेणी, तर्पाणि | तिष्ठति येन तत्‌ स्थाम बलं वा । स्थामनी। ददातीति दाम स्थग्वा | 
छादयतीति aa माया वा । ( इस्मन्‌० \ ६ \ ४ । ६७) इति हखत्वम्‌ । सुष्ठु त्रायत इति 
सुत्रामा । षति दहतीति awa. ( अन्यषामपि० । ६। ३ । १३७) इति दीर्घे-ऊष्मा 
प्रीष्मत्ते बाष्पो वा ॥ 


१७६. Tafa वर्धते तद्‌ aa ईश्वरो वेदस्तत्वं तपो वा ॥ 


१४७. अश्नात्यश्नुते व्याप्नोति वा स श्रद्मा मेघः पाषाणो atl भाषायामपि 
हश्यते--अशमानं षदं मन्ये | शक्नोतीति शक्मा सूर्या बा ॥ : 


१४८. छन्दसीति वर्तते । हरति स हरिमा कालो वा । भतु योग्यो भरिमा gerd 
atl भ्रियत इति ata रूपं atl सरतीति ata वायुर्वा | स्तीयेत आच्छाद्यत इति 
स्तरिमा aed वा । श्टणातीति शरिमा प्रसवो वा ॥ 


१४६. छन्द्सीत्यनुवत्तेते । जायत इति जनम! जन्म । भ्रियत इति मरिमा सृत्यु: ॥ 


१५०. वयति वस्त्राणि येन स वमा तन्तुवायदरडः वस्त्रनिर्माणुसामम्री वा । aaa 
बचनाच्छुन्द्सीति निवृत्तम्‌ ॥ 


१५१. सप्तामी मनिनन्ता निपात्यन्ते | स्रायतेउभ्यस्यते येन तत्‌ नाम Gat! 


खार्थे वात्तिकेन घेयट्‌ ' ama 'नामघेयम्‌' । सिनोति बञ्चातीति सीमा अवधिवो । 
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1 मिथुन मनिः || १९२ ॥--सुशमो । सुधर्मा ॥ १५२ ॥ 

सातिभ्यां मनिन्मनिणौ ॥ १५३ | साम । आत्मा ॥ १५३ ॥ 
हनिमशिभ्यां सिकन्‌ ।! १४४ ॥-- हंसिका । मक्षिका ॥ १५४ ॥ 
कोररन्‌॥ १५४ ॥ कबरः ॥ १५५ ॥ 

गिर SSA ॥ १५६ ।- गरुडः ।। १५६ ॥। 

इन्देः कमिन्नलोपश्च ॥ १४७ । ~ इदम्‌ ॥ १५७॥ 

कायते डिमिः ॥ १४८ NBT १५८ ॥ 

सर्वक्नातुभ्यः ष्टन्‌ ॥ १४९ ।-_वखम्‌ । HT छत्रम्‌ ॥ १५९ ॥ 


व्ययति संवृणोतीति व्योम अन्तरिक्षं वा । रोति शब्दयतीति राम | लूयते छिद्यते तत्‌ 
लोम makat वा । पिबतीति seu किल्विषं वा । धातोः gal ध्यायते ख मा 
परिमाणं तेजो at- I 

बाहुलकात्‌ -यक्षयति पूजयतीति यक्ष्मा राजरोगो वा । सुवति प्रेरयतीति सोमा 
चन्द्रो वा | हूयतेऽसौ होमा आहुतिर्वा | दधाति यद्यत्र चेति वाम स्थानं तेजो वा ॥ 


१५२. यत्रोपसर्गो धातुक्रियया सम्बद्धस्तन्‌ मिथुनम्‌, तस्मिन्‌ ससत्युक्केभ्यो 
वच्यमाणेभ्यश्च धातुभ्यो मनिः प्रत्ययः स्यान्नतु मनिन्‌। स्वरभेदारथो नियमः । ae 
शुणातीति सुशस्मं राजविशेषो वा । सुधरतीति सुधर्मा इत्यादि ॥ ; 


Hee j j 
१४३. स्यति कर्माणि समापयतीति साम वेद्भेदो वा । अतति निरन्तरं कर्मफलानि 
प्राम्रोति वा स आत्मा । आत्मने हितम्‌ “आत्मनीनम्‌’ ॥ 


१५४, हन्तीति हंसिका हंसल्ली वा । मशति शब्दयतीति रोषं करोति वा सा 
मक्षिका प्रसिद्धा जातिर्वा ॥ 


१५५. कोत्युपदिशतीति कबरः पाठको atl केशविन्यास! 'कबरी!। अन्यन्न 
'कबरा' कन्या पाठिकेत्यर्थ! | 


१५९. गिरति निगलतीति गरुडः पक्षिभेदो वा ॥ 
१५७. इन्दति परमेश्वर हेतुर्भवतीति इदम्‌ प्रत्यच्षविषयबोधकः सवेनामसंज्को वा॥ 
१५८. कायति शब्दयतीति Ga प्रश्‍नाद्यर्थे वा ॥ 


१५६. बस्त आच्छाद्यत इति seq) अस्यति क्षिपतीति sani छादयति 
घर्मादिकमपबारयतीति त्रम्‌ इति प्रसिद्धम्‌ । ( इस्मन्तन्‌० । ६ । ४ । ९७ ) इति सूत्रेण 


FERT: | 
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श्रस्जिगमिनमिहनिविश्यशाँ वृद्धिश्च || १६० ॥ 

श्राष्ट्रः । गान्त्रम्‌ । नान्त्रम्‌ । हान्त्रम्‌ । ASA । आष्ट्रम्‌ । १६० ॥ 
दिवेद्येच्च ॥ १६१ ॥--ध्ोत्रम्‌ ॥ १६१ ॥ 

उषिखनिभ्यां कित्‌ ॥ १६२ ॥-उप्रूः । खात्रम्‌ ॥ १६२ ॥ 
सिविसुच्याष्टरू च ॥ १६३ ||--सूत्रम्‌ । मूत्रम्‌ ॥ १६३ ॥ 
असिचिसिशसिभ्य; ऋः ॥ १६४ ॥ 

अन्त्रम्‌ । चित्रम्‌ । मित्रम्‌ । NAA ॥ १६४ ॥ 

Tat हस्वदच ॥ १६४ || -पुत्रः ॥ १६४ ॥ 

स्त्यायतेड़ेट | १६६ ॥--खी ॥ १६६ ॥ 


पतति यो गच्छुति येन वा aq पत्रम्‌ ated atl राजतेऽसौ we: राष्ट्रं 
राज्यं देशो वा जातिविशेषो वा । अन्येऽपि-गच्छत्यनया सा गन्त्री ` महच्छुकटं वा | 
पिबत्यनेन तत्‌ पत्रम्‌। पाति रच्ततीति पात्रः सञ्जनो वा । दशति यया सा दंष्यू दन्तो 
वा, इत्यादि ॥ 


१६०. gafa यत्रेति we: अम्बरीषो वा। गच्छुति येन ag गान्त्रम्‌ शकटं 
. वा । नमति येन तत्‌ नन्त्रम्‌ स्तोत्रं वा । हन्यते तत्‌ हान्त्रम्‌ मरणं वा । विशन्ति यत्रेति 
Ava लोको वा | अश्नुते व्याप्नोतीति आम्‌ आकाशो वा ॥ 


१६१. वृद्धिरित्यनुवत्तेते । दीव्यति द्योतते प्रकाशते तद्‌ दैत्रम्‌ ॥ 


१६२. ओषति दहतीति =e: पशुकातिभेदो वा। खन्यते तत्‌ खात्रम्‌ खनित्रे 
जलाधारविशेषो बा । ( जनसनखनां० । ६ । ४ । ४२ ) इत्यात्वम्‌ ॥ 

१६३. सीव्यति येन यदर्थं बध्नाति तत्‌ सूत्रम्‌ तन्तुः शास्त्रेकदेशो वा । सुच्यते 
यत्तत्‌ मूत्रम्‌ प्रस्नावो वा ॥ sue (eat ee 

१६४. अमति जानाति प्राप्तोति येन aq अन्त्रम्‌ उदरनाडी वा। चीयते तत्‌ 
चित्रम्‌ चित्रा aga वा, Sat मास; | मिनोति मान्यं करोतीति मित्रम्‌ gear | नित्यन्न- 
पुंसकम्‌, क्वचित्‌ पुल्लिङ्गो वा--शक्नो मित्र” इत्यादिषु | अयम्मित्रम्‌ । इयस्मित्रस्‌ । 


शोभनानि मित्राणयस्याः सन्तीति ‘afar तस्या अपत्यं 'सौमित्रिः' । बाह्यादित्वादिञ्‌। 
शंलति हिनस्तीति येन तत्‌ wat आयुधं वा ॥ 


१६५. पुनाति पवित्रं करोतीति पुत्रः आत्मज्ञो बा ॥ 


१६६. स्त्यायति शब्द्यति गुणान्‌ गृह्वाति वा सा खो प्रसिद्धा भाय्यो वा ॥ 
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गुधवीपचिवचियमिसदिक्षदि भ्यः स्त्रः ॥ १६७ ॥--गोत्रम्‌; गोत्रा । | 
घत्रेम्‌ । चत्रम्‌ । IFAH | वक्त्रम्‌ | यन्त्रम्‌ । सत्रम्‌ | WAT ॥ १६७ Il 
इयामाश्रु भसिभ्यस्त्रन्‌ ॥ १६८ ॥ 
glad | यात्रा | मात्रा । श्रात्रम्‌ । WAT ॥| १६० ।। 
गमरा च ॥ १६६ ॥।--गात्रम्‌ ॥ १६९ ॥। 
दादिभ्यरछन्दसि ॥ १७० ॥ दात्रम्‌ | पात्रम्‌ ॥ १७० ॥ 
भूवादिगृभ्यो णित्रन्‌ ॥ १७१ |l | 
भावित्रम्‌ | वादित्रम्‌ | MIRIT || १७१ ॥। | 
MAA ।। १७२ ॥--चारित्रम 1) १७२ ॥ | 
अजित्रादिभ्य JAAT || १७३ ॥ | 
ARAH | वाहत्रम्‌ । घारत्रा | AMAL । चरुत्रम्‌ ॥ १७३ ।। 


१६७, गवते Mera इति गोत्रम्‌ नाम वंशो वा। गोत्रा पृथिवी । धरतीति पत्रेम्‌ 
गुहं वा । वेति गच्छुतीति वेत्रम्‌ लताविशेषो वा | पचति येन यत्र वा तत्‌ पत्त्रम्‌ गाहेपत्यं 
वा । बक्ति येन ag गस्त्रम्‌ मुखं वा । यच्छुति उपरमति येन ag यन्त्रम्‌ कलाविशेषो वा । eh 
सीदन्ति यत्रेति सत्रम्‌ यज्ञो वा । सतः सत्पुरुषान्‌ त्रायते तत्‌ सत्रमिति व्युत्पत्त्यन्तरम्‌ | 
‘qa’ सौरो धातुः | च्तदति रक्षतीति waa वरणंभेदो वा, क्षतात्त्रायत इत्यपि ॥ 


१६८. हूयत इति होत्रम्‌ होमः | यायत इति यात्रा गमनं वा । म'तीति मात्रा मानं भूषणं 
बा । श्रूयतेऽनेन तत्‌ श्रेत्रम्‌ करणं वा | बिभस्ति दीप्यते यया सा war अशिज्वलनी वा ॥ 


bet १६६. गच्छति चेष्टतेऽनेनेति गात्रम्‌ अवयवः शरीरं वा ॥ 


१७०. दाति लुनाति तत्‌ दात्रम्‌ धान्यादिछेदनसाधनं वा । पिबत्यनेनेति पत्रम्‌ 
योग्यो भाजतं atl पूैत्रापि ‘oq’ इति साधितम्‌, तत्र प्रत्ययस्य षित्वात्‌ 
q त्राह्मणीत्यपि साधितम्‌। क्षयति नश्यति निवासहेतुर्भवतीति चेत्रम्‌ केदार 
कलत्रं बा | एवमन्येऽपि शब्दा द्रष्टव्या; ॥ 


१७१. भवतीति भावित्रम्‌ लोकच्रयी बा । बाद्यते az वादित्रम्‌ qaifeat । गीय्यते 7 
भच्यते तद्‌ गारित्रम ओदनो वा ॥ 


१७२. चरतीति चरित्रम्‌ वृत्तान्त समाचारो वा | दूजचूप्रत्यये ‘afta’ खुशीलम्‌ ॥ | 


१७३. अश्यादिभ्य इत्रः । अश्नुते व्याझोतीति अशित्रम्‌ चरुवी । कटतीति करित्रम्‌ | 
कवचभेदो at । बदति येन ag वहित्रम वाहनं वा । बध्नातीति चित्रम्‌ कामो वा । धरतीति | 
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असेङ्िषिति चित्‌ ॥ १७४ ॥--अमित्रः ॥ १७४ ॥ 

आः समिएनिकषिभ्याम्‌ ॥ १७४ ।।-समया । निकषा ॥ १७५ ॥। 
चितः कणः कश्च ॥ १७६ ॥--चिक्कणम्‌ ॥ १७६ I 

सूचेः TAT ॥ १७७ ॥--सूदमम्‌ 11 १७७ ॥ 

TAJGA ॥ १७८ ॥--पुमान्‌ ॥ १७८ ॥ 

रुचिश्रुजिभ्यां किष्यन्‌ ॥ १७६ ॥- रुचिष्यम्‌ । भुजिष्यः ॥ १७९ N 


qta: || १८० ॥।-वस्तिः ॥ १८० ॥ 
सावसे। || १८१ ॥ स्वस्ति || १८१ ॥ 


aA gfh वा । चरादिभ्य sa: । त्रायते येन तत्‌ त्रोत्रम्‌ प्रह्मारो वा । लुनाति छिनत्ति 
येन तत्‌ लेत्रम्‌ चोरचिह्नं वा । वृणोती ति वस्त्रम्‌ प्रावरणं बा ॥ 


१७४. gal बाच्येऽमेरित्रः | अमति गच्छतीति ्रमित्रः शत्रु! ॥ 
१७५. समेतीति समया । निकषति हिनस्तीति निकषा | समीपवाचकौ बा । 
खरादिपाठादनयोरव्ययत्वम्‌ | 


बाइुलकाद्‌--दीब्यतीति दिवा दिनं वा । दुष्यतीति दोषा रात्रिर्वा । अनयोरपि 
तत्रेव पाठादव्ययत्वम्‌। खदते स्वादु क्रियते वा सा खघा न्यायेनेश्वयेक्रिया तृसतिर्वा | 
धातोदेस्य धः ॥ 


१७६. चेतति जानाति येन तत्‌ चिक्कणम्‌ स्निग्धं वा ॥ 
१७५. सूचयति पेशुन्यं करोतीति सूधमम अत्यल्पं बा ॥ 


१७८. पाति रच्षतीति पुमान्‌; पुमांसो; पुमांसः | असुङादिकारय्यम्‌ | शोभनः 
पुमान्‌ यस्याः सा 'सपुंली' | असुङ्‌, उगितत्वान्‌ ङीप्‌ ॥ 


१७६ रोचते तत्‌ रुचिष्यम्‌ इष्टं बा | भुनक्तीति भरुजिष्यः दासो बा ॥ 


१८०. वस्त आच ॥द्यति सा वस्तः बसनस्य दशाः कोणी नाभेरधोभागो at | 

बाहुलकात्‌- शास्ति शिक्षत इति शस्तिः राजदण्डो वा । यजतीति यिः, यष्टी बा 
काष्ठद्एडो वा | अस्यते क्षिप्यते या सा त्रस्त: । अगं वृ्षमस्यत्युत्पाटयति स अगश्तिः 
सुनिर्वा । तस्यापत्यम्‌ “आगस्त्यः'। शकन्ध्वादित्वाद् पररूपम्‌ | पुलं महत्वमसते गञ्छुति 
प्राप्नोतीति एलस्तिः ऋषिर्वा । तस्यापत्यं 'पोलस्त्यः' । गभमन्धकारमस्यतीति TA 
किरणो वा । दूयते परितापयतीति दूतिः; दूती बा, इतस्तत: समाचारज्ञापिका स्त्री at il 


१८१. oe अस्ति वत्तेत इति स्वस्ति कल्याणं वा । बहुलवच नादू भूभावनिषेध:ः 
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वो aa ॥ १८२ ॥-ावितास्तः ।। १८२ ॥ 
पादिप्रथिभ्यां नित्‌ || १८३ ॥--पत्तिः । प्रथितिः || १८३ ॥ 
हणातेहुस्वः || १८४ ॥--दतिः ॥ १८४ ।! 

कुतुक्रपिभ्यः कीटन्‌ ॥ १८४ ॥ 

किरीटम्‌ | तिरीउम्‌ | कृपीटम्‌ ।। १८५ ।। 

रुचिवाचिकुचिकुटिभ्यः haw ॥ १८६ ॥ 

रुचितम्‌ | उचितम्‌ | काचितम्‌ । PETA I १८६ II 

कुटिकुषिभ्यां RAZA | १८७ ।।- कुड्मलम्‌ | FATH ॥ १८७ ॥ 
कुषेलेश्च || १८८ ॥--कुलूमलम्‌ || १८८ ॥ 

सवेधातुभ्योऽसुन्‌ ॥ १८६ ॥--चेतः । सरः । सदः | १८९ ॥ 


स्वरा दित्वादव्ययत्वं च ॥ 
१८२. विशेषेण तस्यत्युपक्षिपति वा सा वितस्तिः दादशाडगुलं परिमाणं वा ॥ 


१८३ पद्यते गच्छत्यसौ पत्तिः पदातिः पुरुषो वा । प्रथ्यते या सा प्रथितिः प्रख्या- 
feat । ( तितुत्र \७। २ । ६ ) इति सूत्रेऽग्रहादरीनामिति वात्तिकेनेट ॥ 


१८४. दीयेते$सो रतिः चर्ममयं पात्रं बा ॥ 


MS किरति विक्षिपतीति किरीटम्‌ मुकुटं शिरोवेष्टनं वा । तरतीति Re. शिरो- 
ेष्टनं लोध्रो बा | कट्पतेऽसौ ster कुक्तिरुदकं वा । MEARI लत्वाभावः ॥ 


RER रोचते तत्‌ रुचिरम्‌ fas बा larg योग्यम्‌ उचितम्‌ योग्यं वा । कोचति 
शब्द्तारं करोतीति कुचितम्‌ परिमितं वा । कुटतीति कुटितम्‌ कुटिलं बा ॥ 


१८७. कुटतीति कुड्मलम्‌ मुकुलम्‌ 'फूलती हुई कली” इति प्रसिद्धम्‌ । कुष्णाति 
निष्कषेतीति कुष्मलम्‌ पर्ण बा ॥ 


१८८. कुष्णातीति कुर्मलम्‌ पापं बा ॥ 


प्रश्ञादित्वाद्णि स एब राक्षस: | रुणद्धि येन स रोधः तटो वा । चेतति जानाति येन तत्‌ 
चेतः चित्तं वा । सरन्ति गच्छुन्त्यापो यत्र तत्‌ सरः तडागो वा । स्त्रीत्वविवक्षायां गौरादि- 
त्वात्‌ 'सरसी' महासरो वा । 'लरस्वान समुद्रः । सरो विज्ञानसुदकं वा विद्यतेऽस्यां 
सा 'सरस्वती' वाक्‌ नदी बा । रोद्तीति te: | गौरादित्वाद्‌'रोद्खी? द्यावापृथिव्यौ बा | 


१८६ aad दीप्यतेऽसौ वचेः तेज: पुरीषं वा। रच्ततीति रक्त: पालको g ai 
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। श₹परत एच || १६० ।—रेपः॥ १९० ॥ i 
| अशेर्देवने युद्‌ च ॥ १६१ ॥-- यशः U १९१ ॥ 
| SIATS बलोपइच ॥ १६२ ॥--ओजः ॥ १९२ N 

श्वेः सम्प्रसारणं च ॥ १६३ ॥--शवः ॥ १९३ ॥ 

अ्रयते! स्वाङ्गे शिरः किच ॥ १६४ ॥--शिरः ॥ १९४ ॥ 

HAST |] १६४ ॥-- उरः ॥ १९५ ॥ 


| | घेति गच्छुतीति वयः कालक्कताऽवस्था वा | अथवा वेति खादतीति बयः, बय एव 'बायसः” 
काकः । प्रज्ञादित्वादण | खीद्‌न्त्यत्रेति सदः सभा वां | एति प्राप्नोतीति त्रयः लोहं वा । 
अयः कामयतेऽसौ 'अयस्कान्तः’ चुस्बकमणिः। अनिति जीवति येनेति त्रनः ओद्‌नं 
` ORIN वा। अनो महत्सम्पद्यते यत्र तद्‌ महानसम्‌? पाकस्थानम्‌ । समासान्तष्टच्‌ | 
| ताम्यति काङ्क्षति येन तत्‌ तमः गुणः क्लेशो रात्रिरन्धकारो वा | तमशब्दो ऽ चाप्रत्ययाम्तो- 
| ऽद्न्तोऽपि हश्यते | महति पूञ्ञयति पूज्यो भवति वेति महः महद्‌ बा, महसी, मद्दांसि | 
अच्‌प्रत्ययेऽ कारान्तोऽपि | सहते यत्रेति सहः बलं मार्गशीर्षो वा । सहसा बलेन सह. 
sada a afam: दस्युर्दृष्टकर्मा वा । सहो बलं विद्यते यत्रेति 'सहस्यः’ पौषो 
ata: | तपति दुःखी मवति तप्यते समर्थो वा भबति येन तत्‌ तपः चर्ससेवनं माघमासो 
वा । तपसि arg 'तपस्यः' फाल्गुनो मासः । ग्रीष्मेऽकारान्तस्तपशब्द्‌ः | मिमीते येन सः 
म; मासः बा इत्यादि ॥ 


‘ १६०. रप्यत उच्यत इति रेप, अवद्यं वचो बा ॥ 
बहुलवचनाद्न्यत्रापि -पीयते :>तत्‌ पयः उदक दुग्धं बा । पयोऽस्या अस्तीति 
'पयस्बिनी' गौः-। 'पयस्वी' तडागः | विनि:। धातोरीत्वम्‌ | gaat सव्ययादेशः ॥ 
१६१. अश्यते दीव्यते क्रीडादि क्रियते येन तत्‌ यशः कीर्तिर्वा ॥ 


sa १४२. उञ्जति कोमलो भवतीति ओजः पराक्रमो at ओजसा बत्तैते इति 
“अोजसिकः’ ठक्‌ ॥ हि 


१६३. श्वयति गच्छुतीति शवः सुतकशरीरं बा | 


La e बाहुलकात्‌-- aaf यत्‌ इति ऊधः गवादेदुग्धस्थानं वा । धातोः सम्प्रसाररो कृते 
दीधेत्वै धकारश्चाम्तादेशः | घट इवोधो यस्याः सा 'घटोध्नी; कुण्डोध्नी' गोर्स हिषी बा ॥ 


१६४. शरीयत आश्रीयते तत्‌ शिरः मस्तकम्‌ | शिरसी; शिरांसि ॥ 


१९४. स्वाङ्ग इत्यनुवत्तेते | ऋच्छति प्राप्नोति येन तत्‌ उर wee 
: त्‌ उरः 
Rea रि । बहुरोऽस्यास्तीति ‘scfm’ ` कः ee 
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व्याधौ झुट्‌ च ॥ १६६ ॥--अशैः ॥ १६६ ॥ 
उदके नुद्‌ च ॥ १६७ ॥--अणः ॥ १९७॥ 
इण आगसि ॥ १६८ ॥--एनः ॥ १९८ ॥ 
RAJA धिच्च ॥ १६६ ॥--रेकृणः ॥ १९६ ॥ 
चायतिरन्ने ZATA ॥ २०० ।।-चनः ॥ २०० ॥ 
बृङ्कीङ्भ्यां रूपस्वाङ्गयो; पुद्‌ च ॥२०१॥--वरपेः । रोपः ॥२०१॥ 
ख्रारिभ्यां तुट्‌ च ॥ २०२ ॥--खोतः । रेतः ॥ २०२ ॥ 
'पातेबेले जुद्‌ च ॥ २०३ ।- पाजः ॥ २०३ ॥ 
उदके थुद्‌ च ॥ २०४ ।-- पाथः ॥ २०४ ॥ 
अन्ने च ॥ २०५ ॥- पाथः ॥ २०५ ॥ 


१६६. ऋच्छति प्राप्नोति दुखं येन तत्‌ त्रशः गुद्रोगो atl अर्शोऽस्यास्तीति 
अशेस:' पुमान्‌) ( त्रश आदि०। ५। २ । ९२७) इत्यच्‌ ॥ 


१६७. अर्तेरित्येव | ऋच्छति गच्छतीति त्रण: जलम्‌ | stats स्मिन्नस्तीति 'अणेषः' 
समुद्र; । बप्रत्यये सल्लोप; Il 


१९८. ईयते प्राप्यते दुःखमनेन तद्‌ एनः पाप॑ वा ॥ 
१६६. रिणक्ति व्ययं करोति यत्‌ तत्‌ रेक्णः खुबरण वा | घित्वात्कुत्वम्‌ ॥ 


२००. चायते पूज्यतेऽनेन तत्‌ चनः भक्तम्‌ । प्रत्ययस्य जुडागमे. सति 
यलोपो हरश्च ॥ 


२०१. व्रियते स्वीक्रियते तत्‌ वपः रूपम्‌ | शेते येन तत्‌ शपः लिङ्गेन्द्रियं वा । अक 
रान्तोऽपि मेढवाची शेपशब्दो दश्यते। शुनः इव शेपोऽस्य स 'शुनःशेप’ afr 
षष्ट्या अलुक्‌ | 


बाहुलकात्‌ वर्णव्यत्यये वफः, शफः इत्यपि सिद्धम्‌ ॥ 

२०२, स्रबति चलतीति aia खतो जलक्षरणं बा । रीयते स्नवतीति रेतः बीर्य बा ॥ 
२०३. पाति रक्षतीति पाजः बलं वा ॥ | 

२०४. पातेरेब । पातीति पाथः जलम्‌ ॥ 

२०५. थुट । पाति रच्ततीति पाथः भक्कम्‌ ॥ 
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LARA ILIA 


अदेनुम्‌ धौ च || २०६ ।|—अन्धः It २०६॥ 7 
स्कन्देक्च स्वाङ्गे || २०७ ॥--स्कन्धः ॥ २०७॥ 
आपः कर्माख्यायां हस्यो नुद्‌ च वा ॥ २०८ ॥ 
अप्नः; अपः | आपः ॥ २०८ ॥ 
रूपे जुद च ॥ २०६ ॥--अबूजः ॥ २०९ ॥ 

` उदके नुस्भौ च ॥ २१० ॥--अम्भः ॥ २१० ॥ 

| महेदिवि भश्च ॥ २११ ॥--नभः ॥ २११ ॥ 

| इण आगोऽपराधि च ॥ २१२ |॥--आगः ॥। २१२ ॥ 

MASH च ॥ २१३ ॥--अह; ॥ २१३ ॥ 

रमेश्च ॥ २१४ ।। रहः ॥ २१४ ॥ 

देशेऽह च ॥ २१५ ॥--रहः ॥ २१५ ॥ 


२०६.अन्न KAJITA | अद्यते भच्यते तद्‌ अन्धः अन्नमोद्नो वा ॥ 


२०७. स्कन्दते गच्छति चेष्टते शुष्यति वा येन तत्‌ स्कन्धः बाहुसूलं वुच्तावयवो 
था | दकाराऽन्तोप्ययम्‌ ॥ 


२०८, आप्यते खुलं येन तत्‌ AA; AT अपत्यं सुकर्स वा । ह्रस्यापि विक ल्पे 
आप इत्यपि भवति | रापो भिर्माजेनमित्यादि सत्प्रयोगद्शनात्‌ ॥ 


२०६. आप इत्येव। आप्यते यत्‌ तद्‌ श्रब्जः रूपम्‌ ।! अद्भ्यो जात इति निवचने 
अब्जः कमलं वा ॥ 


२१०. आप इत्येव। आप्यते तत्‌ रम्भः उद्कम्‌ | अम्भसा ada इति 
“आम्भसिकः' मत्स्य: ॥ 


२११. नह्यति घमं बध्नातीति नभः मेघधूल्यादियुक्क आकाशः श्रावणमासो बा । 
नभोऽस्मिन्‌ शुद्धमस्तीति 'नभस्यः' भाद्रो मासः ॥ 


= २१२. इयते प्राप्यते ज्ञायते वा तत्‌ आगः अपराधो दण्डो at ॥ 
२१३. अमन्ति प्राप्नुवन्ति दुःखं येन तत्‌ अहः पापं बा ॥ 
२१४. चात्‌ हुक्‌ | रमते येन तत्‌ रंहः वेगो बा ॥ 


२१४. चाद्रमेरुन्‌। रमन्तेऽस्मिन्निति रः पकान्तो विश्वासदेशो बा। रह 
पकान्ते भवं “रहस्यम्‌' वेदान्तं बा । देशादन्यत्र रदः अव्ययं शब्दान्तर वास्ति | रहो 
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अङ्च्यञ्जियुजिभ्रजिभ्यः कुच ॥ २१६ || 

अङ्कः | अङ्ग; । यागः । भगः ॥ २१६ ॥ 

भूराज्जिभ्यां कित्‌ ॥ २१७ ॥-- भुवः । रजः || २१७ || 

वसेणित्‌ ॥ २१८ ।।-_बासः ।। २१८ ॥ 

चन्देरादेशच छः ॥ २१६॥- छन्दः ॥ २१६ ॥ 

पचिवचिभ्यां सुद्‌ च ॥ २२० ॥ पत्तः । बक्षः || २२० ॥ 
वहिहाधाञ्भ्यश्छुन्दासे ॥ २२१ ॥--वक्ताः । हालाः | धासाः ॥ २२१॥ 
इणश्चासि; ॥ २२२ ॥--अयाः | २२२ I 

मिथुनेऽसिः ॥ २२३ ॥--छुपया; i सुयशाः ॥ २२३ N 


म्ेथुनसमयस्तत्र भव॑ 'रद्दस्यम' मेथुनम्‌ | दिगादित्वाद्यत्‌ ॥ 


२१६. अश्चति गच्छति येन तत्‌ तडूः सङ्ख्याद्योतकं Fad बा । अनक्ति व्यक्की- 
करोतीति अङ्ग: पत्ती वा । श्रबयवेऽङ्गशब्दोऽद्न्तः | युज्यते स aw: समाधि: कालो वा। 
भजेति पक्वं भवतीति ai: प्रजापतिः तेजो वा । 


बाहुलकात्‌ उच्यते यत्र तत्‌ श्रोकः स्थानं धा | न्यङक्वादित्वात्‌ कुत्वम्‌ ॥ 


. २१७. भवन्ति यस्मिन्निति भुवः अन्तरिक्षं बा । रजति तत्‌ रजः लोकः सूचमधूलि 
SIG गुणो वा | अकारान्तश्च ॥ 


२१८. बस्त आच्छादयति शरीरादिकमनेन तत्‌ वासः वस्ने वा। असुनो 
णिद्वद्भावाद्‌ वृद्धि: ॥ 


२१६, चन्दति हृष्यति येन दीप्यते वा तत्‌ उन्दः गायऽ्यादि कपटमिच्छाऽभिप्रायो 
बशो वा ! छन्दानुवृत्तिः, इत्या दिप्रयोगद्शनाद्कारान्तोऽप्ययं शब्द्‌ इति मन्तव्यम्‌ ॥ 


२२०. पचतीति पचतः पूर्वोत्तरपक्तो वा | वक्ति येन तद्‌ वच: हृदयं वा ॥ 


२२१. BE । बहति भारमिति वच्चा; अनड्वान्‌ वा । हीयते हीनो भषतीति हासाः 
चन्द्रमा at | दधातीति घासा: पवतो घा ॥ 


२२२. पति प्राप्नोतीति त्रयाः अग्निर्वा । खरादिपाठाद्व्ययम्‌ | अत पष 
दरीर्घाद्रासिः प्रत्ययः ॥ 


२२३. यत्रोपसगों धातुक्रियया संयुक्तस्तन्मिथुनम्‌, तत्र सति येभ्यो धातुभ्योऽसुन्‌ 


बिधीयते तेभ्यः सर्वेभ्योऽसिरेव स्यात्‌ । खरभेदार्थ सूत्रमिदम्‌ | asap । तपः | सुपेशाः । 
त्मोजाः । सुजवाः | Gala, इत्यादयो द्रष्टव्याः ॥ 
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नानि हन एह च ॥ २२४ ॥--श्रनेह्वाः ॥ २२४ ॥ 
विधाञो वेध च ॥ २२५ ॥- घेघाः ॥ २२५ ॥ 
Tal चुटू च ॥ २२६ ।। नोधाः ॥ २२६ ॥ 
गतिकारकोपपदयोः पूवेपदप्रकूतिस्वरत्वश्च ॥ २२७ ॥ 
सुतपाः | जातवेदाः || २२७ ॥ 
चन्द्रे मो डित्‌ ॥ २२८ ॥ चन्द्रमाः ॥ २२८ ॥ 
वयासे धाञः ॥ २२६ ॥--वयोधाः ।। २२९ N 
Tale च ॥ २३० ॥ पयोधाः ॥ २३० ॥ 
पुरास्ति च ॥ २३१ ॥--पुरोधाः ॥ २३१ ॥ 
. पुरूरवाः ॥ २३२ II 
. चक्षेबेहुल शिच्च ॥ २३३ Waza ॥ २३३ ॥ 


२२४. न हन्यते fafsgat न - प्रतीति अनेहाः कालो वा । अनेहसो, अनेद्दसः ॥ 


२२५. विशेषेण दधातीति व ५; वेधसो} वेधसः; वेधसम्‌ विद्वान्‌ विधाता 
जगदीश्वरो वा ॥ 


२२६, नौति स्तौति नूयते स्तूयते वा स नावा: ऋषियां ॥ 


२२७. गतिकारकोपपदाद्धातोरसिः प्रत्ययो भवति, तस्मिन्‌ सति गतिकारकोप- 
पदयोः पूर्वपदप्रकृतिस्वर त्वम्‌ | उत्तरपद्‌प्रक्ृतिस्वरस्यापवाद्‌ः | सुतपाः सुतेजाः | सुवच्छाः 
कारके--उग्रतेजः । हिरण्यरेताः । जातवेदाः \ सवैवेदाः \ विश्ववेदा । वृद्धेभ्य: शणोतीति वृद्धश्रवाः | 
विष्टर आसने शणोतीति विष्टरश्रवाः, इत्यादि ॥ 


२२८. चन्द्रमानन्दं मिमीतेऽसौ चन्द्रमाः सोमो खा । चन्द्रमसो | चन्द्रमसः ॥ 

२२६, वयो दधातीति वयोधाः तरुणो बा ॥ 

२३०. धा इत्येष | पयो दधातीति पयोधाः समुद्रो at मेघविशेषः स्तनो वा ॥ 
२३१. धाञ्ज इस्येव | पुरोऽग्रे यजमानं दधातीति पुरोधाः पुरोद्दितो बा ॥ 

२३२. पुरु बहु रोत्युपदिशति व्रवीति at स पुरूरवाः afat ॥ 


२३३. विशेषेण चष्टे5सो विचक्ताः उपाध्यायो ar नृन्‌ चष्टे पश्यति ख्याति 
qaq ईश्वरो दुष्टो at | शिस्वाभावपच्ते -आवष्टेऽसो 'आख्याः ; प्रख्याः? प्र आतवा 
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उषः किच्च ॥ २३४ ॥-उषः ॥ २३४ ॥ 
दमेरुनासिः ॥ २३५ ॥--दमुनाः ॥ २३५ i 


ASUS ॥ २३६ ॥--अज्विराः ॥ २३६ ॥ री 


सत्तेरप्पूर्वादसिः ॥ २३७ ॥--अप्सराः 1 २३७ ॥। 
विदिश्ठाजिभ्यां विश्वेऽसिः ॥ २३८ ॥ 
बिश्ववेदाः | बिश्वमोजाः ॥ २३८ ॥ 
वशेः कनासेः ॥ २३६ ॥--उशानाः 1) २३६ ॥ 
इत्युणादिघु चतुर्थः पादः ॥ ;: 
२३४. असि: | ओषति दृहतीति उषः कणेछिद पवेतभेदः | faai सूर्योद्यात्‌ प्राक 


प्रभातप्रकाशः उषा वा । उषःकाले बुध्यते इति 'उषबुंध:' अभिर्वालः संयमी at | कप्रत्य- 
यान्ताट्टापि कृते उषा राक्रिरित्यपि भवति ॥ 


२३५, दाम्यत्युपशमयतीति दमुनाः अग्निर्वा ॥ 


२३६. अङ्गति प्राप्नोति जानाति वा ख age: इशवरोऽञ्चिकेषिभेदो वा । R 


तस्यापत्यम्‌ 'आङ्गिरसः? | असिप्रत्ययस्य रुडागमः ॥ 


२३७. श्रप्सरति विरुद्धं गच्छतीति अप्सरा: | उपसर्गान्त्यलोप: । अथवाऽप्खु TAT 
प्राणेषु बा सरन्तीति त्रप्सरसः किरणा वा । अथवा न cata भक्षयन्ति रक्षां कुवेन्तीति 
अप्सरसः | प्रत्ययस्य रुट्‌ | नित्यवहुवचनान्तः ARRA ॥ 


२३८ बिश्व सवे वेत्ति जानातीति विश्ववेदाः जगदीश्वरो वा । विश्वे विद्यते विश्वं 
धा विन्दति स Raa: अझिर्वा | विश्वं भुनक्ति प्रलयसमये कारणरूपेण स्वात्मनि 
स्थापयति बा विश्वं पालयतीति विश्रमाजाः ईश्वरो राजा वा ॥ 


२३६. बष्टि कामयते स उशनाः शुक्रवारो वा | सम्प्रसारणादिकार्थेम्‌ ॥ 
इत्युणादिव्याख्यायां वैदिकलौकिककोषे चतुर्थः पादः ॥ 


es Go 
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ARJ डुतच्‌ ॥ १ ॥--अद्भुतम्‌ ॥ १ ॥ - 

गुधेरूमः || I गोधूमः ॥ २ ॥ 

ससेरूरन ॥ ३ ॥--मसूरः ॥ ३ ॥ 

स्यः किच्च ॥ ४ ॥--स्थूरः ॥ ४॥ 

पातेरतिः || ५ ।॥। पातिः ॥ ५ ॥ 

` बातेनित्‌ ॥ ६ ।।--वातिः ॥ ६ ॥ 

MUTT ॥ ७ ॥--अरतिः ।। ७ 1 

Be! कनो हलापदच ॥ ८ ॥--दणम्‌ ॥ ८ ॥ 
बूञलुटितनिताडिभ्य उलच्‌ तण्डऱ्च ॥ & ॥--तण्डुलाः ।। € ॥ 
दंसेष्टटनौ न आ च ॥ १० ॥--दासः ॥ १० ॥ 


TOTO OS Tie Ri SS ES Rar “a = ANT ण 
१. अदित्यव्ययं कदाचिदर्थे | अद्‌ भवतीति अद्भुतम्‌ आश्‍श्चयेम्‌। अद्भतमधीते l 
अद्धताध्यापक:ः ॥ 


२. युध्यति वेष्टयतीति गोधूमः अन्नविशेषो वा । गोधूमस्य विकारो sigan ॥ 
३. मस्यति परिणमतेऽसौ मसर: वीहिभेदो वेश्या बा ।! 

४. तिष्ठतीति स्थूरः मनुष्यो वा । तस्यापत्यं 'स्थौय्यै;' ॥ 

५. पाति रत्षतीति पातिः खामी । 'सम्पातिः? पक्षिराजो बा ॥ 

६. बाति गच्छतीति वातिः सूर्यश्चन्द्रो बा ॥ 

७, अयैते गम्यते सा श्रतिः उद्वेगो वा ॥ i Ee 
८. Gud हन्यते तत्‌ तृणम्‌ प्रसिद्धमेव ॥ ` È } w po =A 


&. व्रियन्ते लुटयन्ते तन्यन्ते ताड्यन्ते वा ते तण्डला; प्रसिद्धा वा । ae 


DS 


स्थाने तण्डादेश; ॥ सुध wage छट, EIN हार. see ते इडर 


१०. दुंखयति दशति पश्यति बा स दासः सेवक: शूद्रो वा । रित्वान्‌ ङीप्‌-'दासी’ 
नकारस्याकारः | नित्करणं पत्त आाद्युदात्तार्थम्‌॥ ८-५ he 


Rt 
शिन | str - ३३; 


ba Zet 
३१५. « ३६ “९ 
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दृशश्च ॥ ११ ।।--दाशः॥ ११ ॥ 

उदि चेडेंसि! ॥ १२ ॥--उच्चेः ॥ १२ ॥ 

नौ दीघेदूच ॥ १३ ॥--नीचेः ॥ १३ ॥ | 
सो रमेः क्तो दमे पूर्वपदस्य च दीघे; ॥ १४ ॥--घूरतः ।॥ १४ ।। 
पूञो यण एग्घस्वशच ॥ १४ ॥- पुण्यम्‌ ॥ १५॥ उ ५ ६ 
era: शिः कुट किच्च ॥ १६ iFa ॥ १६ ॥ 

अत्तः क्युरुच्च || १७ ॥--उरणः 11 १७ ॥ 

हिंसेरीरनूनीरचौ ॥ १८ RAE ॥ १८ ॥ ५ ० 
उदि हणातेरलचौ पूवेपदान्त्यलोपदच ।॥ १६ ॥--उदरम्‌ ॥ १९॥ 
डित्खनेसुद चोदात्तः ॥ २० ॥--मुखम्‌ ।। २० ॥ 


११. टटनो नकारस्य चात्वम्‌ | दशति मत्स्यादिकमिति दाशः धीवरः । खियाँ-- 


“दाशी' धीवरी ॥ 


१२. उच्चीयते बरध्य॑तेऽसौ उच्चेः महान्‌ वा । स्वरा दित्वादव्ययम्‌ ॥ 


१३. चेरित्येष। निचीयत इति नीचैः अ्रधोष्धमो वा । अस्यापि स्वरादि i 


त्वादेवाव्ययत्वम्‌ ॥ 


१४. खुष्ठ रमत इति सूरतः उपशान्तः रपालुर्वा । दमार्थादन्यत्र-'खुरत 
क्रीडायुक्कः॥ À 


१५. पवते पवित्रो भवति येन तत्‌ पुण्यम सुकतो eat वा ॥ 


१६. स्रंसते गच्छुतीति शिक्यम्‌ काचः ‘eter इति प्रसिद्धः ।. तश्र Jä 
वस्तु शक्यम्‌' ॥ 


१७. ऋच्छति गच्छतीति उरणः मेषो बा ॥ | ः 
१८. हिनस्तीति हिंसीरः व्याघ्रो दुष्टो वा । प्रत्ययद्धयं स्वरभेदार्थम्‌ ॥ ` 


१६. उद्‌ रणाति येनान्नमिति उदरम्‌ कुक्षिस्थानम | प्रत्ययभेदो5ञआापि 
स्वर भेदार्थः i 


२०. खनेरलचो | adifeed धातोर्मुडागमश्च | तस्योदात्तत्वम्‌ | खनत्यक्नादिकम- 


नेनेति मुखम्‌ आस्यम्‌ । मुखे भवो “मुख्यः? रोग; । ( शरीरावयवाद्यत्‌ । ५ । १ । ६ ) । सुखमि 
Qai मुख्यम्‌ । शास्रादित्वादिवायें य; pas, Ma Ps 
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अमेः सन्‌ ॥ २१ ॥--असः ॥ २१ ॥ 

BE खो सूचे ॥ २२ ॥--मूखेः ॥ २२॥ 

नहेहलोपइच ॥ २३ ॥--नखः ॥ २३ ॥ 

दीङो हस्वइच ॥ २४ ॥--शिखा ॥ २४ ॥ 

माङ ऊखो मय च ॥ २५ age ॥। २५ ॥ 

कलिगलिण्यां फगस्योच्च ॥ २६ ॥--कृल्फः । गुल्फः ॥ २६ ॥ 
स्पृशः श्वण्शुनौ एच ॥ २७ Ima: । पर्शुः ॥ २७ ॥ 

इमनि AFAJ ॥ २८ |--श्मश्ु ॥ RG ॥ 

अश्व्रादयशच । २६ IA ॥ RE ॥ 

जनेष्टन्‌ नलोपश्च || ३० |--जटा ॥ 3e ॥ 


२१. अमति गच्छुति प्राप्रोति येन स॒ श्रंस: स्कन्धो विभागो वा । अंसोऽस्यास्तीति 
असल: ॥ 


२२. मुद्यति विक्षिप्त इव भवतीति मूः । मूखेस्य भावो ‘abel, सूर्खिमा' बा । 
बाहुलकात्‌ खस्येनादेशाभाव; | ह 


२३. नह्यति बध्नाति रुधिरादिकमिति नखः प्राण्यङ्ग बा ॥ 


२४. खः | शेतेऽसौ शिखा चूडाकेशभेदो ज्वाला वा । हस्वविधानसामर्थ्याद्‌ 
युणाऽभावः॥ 


२४. मिमीते मान्यहेतुर्भवतीति मयूख. किरणः कान्तिः करो ज्वाला बा ॥ | 


२६. कलति संख्यातीति gen: शरीरावयवो रोगो atl गलति भच्तयतीति गल्फः 
qafat ॥ HA EA ya ALR 


ry 


२७. स्पृशति येन स पावः कच्तयोरधोभागो बा । पशु आयुधं बा॥ पया MY 


२८. इमनि मुखे अयतीति ang, शमश्रुणी; इमञ्चणि पुरुषसुखरोमाणि वा ॥ 


(5७): 


२६, अश्नुते व्याप्नोतीति अश्र नेत्रजलं at! प्रत्ययो रुडागमश्च 
यथायोग्यं द्रष्टव्याः ॥ “रछ gT रु रामश [| एवमन्येऽपि 


ONS > २८ REA ea MG! 


~D 


३०. जायते5सौ जय दीर्घाः केशा वा । जटा अस्य सन्तीति --सिध्मादि 
; aa | जराल:'--सि 
व्वाज्ञच्‌ | जटिल. --पिच्छादित्वादिलच ॥ रन > i i 
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Je २ म ििफ्ेेऑइ ये 
अच्‌ तस्य जङ्घ च ॥ २१ ।।--जड्घा ॥ २१ ॥ 
हन्तेः शरीरावयवे द्वे च ॥ ३२ |--जघनम्‌:॥ ३२ ॥ 
क्लिशेरन्‌ लो लोप#च ॥ ३३ ॥--केशः ॥ ३३॥ 
फलेरितजादेइच पः ॥ ३४ ॥--पलितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कुआदिभ्यः संज्ञायां बुन्‌ ॥ ३४ || 
करकः | कटकः | नरकम्‌ । कोरकः ॥ ३५ ॥ 
चीकयतेराव्यन्तविपर्ययश्च । २६ ।।--कीचकः ॥ ३६ ॥ 
पचिमच्योरिच्चोपधायाः ॥ २७ ॥--पेचकः । मेचकः || ३७ ॥ 
जनेररछ च ॥ ३८ ।।--जठरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
बचिमनिभ्यां चिच्च ॥ ३६ ।।-_ वठरः | मठरः 11 ३६ ॥ 


३१. तस्थ जने; | जायतेऽसौ जङ्घा जानोरघोभागो वा | 


३२. afta येन यद्‌ वा हन्यते तत्‌ जघनम जानोरुपरिभागो वा । इवार्थे शाखादि- 


त्वाद्यः । जघनमिव 'जघन्यं' नीचम्‌ ॥ २०”? ला 


३३. किल्िशयति येन स केशः शिरलोमानि वा। केशा अस्य सन्तीति--'केशव 
केशिकः; केशी Gar इसके GOES | 


३४: फलति निष्पन्नं waite भवतीति पलितम्‌ केशश्चैत्यं वा । फस्य पः ॥ "` .` `` 


३५. करोतीति करकः; करा वृष्टिपाषाणी वा करको दाडिमः कमणएडलुर्वा | कटति 
कटति वषेत्यावृणोति वा स कटकः बाहुभूषणं शिखरो वा। नुणाति नयतीति नरकम्‌ पाप- 
भागो षा । सरति गच्छतीति सरकम्‌. गमनं वा । अलति भूषितो भवतीति अलकम्‌ शीतादिकं 
atl अलति वारयति येभ्यस्ते त्रलका: कुटिलाः केशा वा । कुरति शब्दयतीति कोरकः कलिका 
‘mall’ इति प्रसिद्धा ॥ 


३६, चीकयते सहते$सो कीचकः वंशभेदो वा ॥ 


३७. पचतीति पेचकः उलूकपत्ती वा । मचते शब्दयतीति मेचकः कृष्णवर्णो मयूर 
पक्षचिद्धं घा,॥ 
r g \ 


२८. जायते५स्पादिति जटरम्‌ sat कठिनं वा ॥ Sn द्रा ला 


३६. अन्त्यस्य ठ: । वक्वीति वठरः मूर्खो वा । , मन्यतेऽसौ मठरः सुनिभेदो मत्तो 
चा । तस्यापत्यं माठरः; माठये!! ॥ ECCT ळू क्या: 
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ऊर्जि हणातिरलचौ ॥ ४० ॥--ऊदरः 11 ४० ॥ 
'कूदरादयदच || ४१ ।।-कृदरः | मृदरः । सदर: ॥। ४१ ॥ 
हन्तेयुन्नाव्यन्तयोधेत्वतत्वे ॥ ४२ ॥--घातनः ॥ ४२ ॥ 
ऋमिगमिचामिभ्यस्तुन्‌ वृद्धिदच ॥ ४३॥ 

क्रान्तुः | Wed: | Wed? ॥ ४३ Al 

हयेते! कन्यन्‌ हिरच ॥ ४४ ॥--हिरण्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कूः पास; || ४४ ||--कर्पास::॥ ४५ ॥ 

जनेस्तुरश्च ॥ ४६ ॥-जर्चुः ॥ ४६ ॥ 

ऊर्णोतेडे! ॥ ४७ ॥--ऊणी ॥ ४७ ॥ 

TIAA च ॥ ४८ ॥--घान्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 


४०. Hh पराक्रमं रसं वा डणातीति sat. शूरो gel वा । acta 
प्रत्ययद्वयम्‌ ॥ 


४१, कृत्स्नं डणातीति कदरः कुशूलो ati ag zudifa मृदरः व्याधिविलं घा। 
afs हणातीति सुदर: ag: ॥ veld mR: 


४२. हन्तीति घातनः मारको वा ॥ 


४३. क्रामति पादान्‌ विक्षिपतीति क्रान्तुः पक्षी वा गच्छतीति weg पथिको बा | 
‘MMT’ अभ्यागतः | क्षमते5सौ ara: सहनशीलो घा ॥ >: । 


४४. हर्यते काम्यते aq हिरण्यम्‌ Gaal वा ॥ 

४५. क्रियत उत्पाद्यतेऽसौ asia: सस्यभेदो बा । कर्पासस्य विकारः कार्पासम्‌? 
वस्रम्‌ | विल्वा दित्वादण्‌। 

४६. जायते यत इति जतः उपस्थेन्द्रियं हस्ती बा ॥ 


४७. ऊर्णोत्याच्छादयति यया सा sul अविमेषयो रोमाणि वा। Hat याति प्राप्तो 
तीति 'ऊर्णायु: मेषो मेषोर्णा कम्बलो वा। ऊर्णा इब नाभिरस्य स 'ऊणेनाभ:!--समासा- 
न्तोऽच्‌ । 'ऊरोनाभिः'इति वा समासान्तस्य विघेरनित्यत्वात्‌ | लूताहिर्वा ॥ 


४८. दधाति पुष्णाति लोकानिति धान्यम त्रीहिर्वा । धाने TIT ‘ ; 
इत्यपि ॥ fe \\ \ पेत उन Ni ans कुर € s Ñ साधु धान्यम 
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> जीर्यतेः किन्‌ रहच वः || ४६ ॥- जित्रिः ॥ ४९ ॥ 
मव्यतेयैलोपो मश्चापतुद्चालः || Yo ||--ममापतालः ॥ ५० ॥ 

ऋजेः कीकच ॥ ५१ ॥--ऋजीकः । ५१ ॥ 
तनोतेडेउः सनवच्च || ५२ ||--तितडः ।। ५२ ।] । 
अभकएथुकपाका वयासे | २२ ॥ > ; 
अवद्यावमाधमावरेफाः कुत्सिते ॥ ४४ ॥ 4 
लीरीडोहुखः पुरू च तरो 'छेषणकुत्सनयोः ॥ ५५ ॥ 
लिप्रम । रिप्रम ॥ ४४ ॥। 
क्षिशेरीच्चोपधायाः कन्‌ STIS लो नाम्‌ च ॥१६॥- कीनाशः ॥५ ६॥ 
अक्षोतेराशुकमाणि वरद्‌ च ॥ ५७ ॥--ईश्वरः ॥ ५७ ॥ 


CA 


छ ee ४६. योजीर्यति येन वा स BR कालः पक्षी वा । हलि च \ ८ । २ । ७७ इति बाहु- 
लकाद्दीर्घाभावः ॥ EA 
५०. मव्यति बध्नातीति ममापतालः बन्धनहेतुविषयो वा ॥ ` | 
५१. अजेति गच्छतीति क्रजीक: gat घूमो बा ॥  ” ` ` = 
_ ५२. तनोति विस्तृणोति येन तत्‌ fas: 'चालनी' पेषणुशोधकपात्रम्‌ ॥ ; 
Se ४३. ऋष्यति वर्धतेऽसौ अर्भकः । ञाघु'घातोदुन्‌ धस्य भः | प्रथते वर्धते ख ( 
पुथुकः। कु रुन्‌ प्रत्ययः सम्प्रसारणं च | पिबतीति पाक; | कन्‌ प्रत्यय; | अर्भकपृथुकपाका | 
बालकपर्याया; ॥ ETA 


५४ बदितुमयोग्यम्‌ त्ररद्यम्‌) नअपूर्वादु वद' घातोयैत््‌। अवतीति श्रवमम। अमः 
प्रत्ययः। तत्रेव बस्य धः--अधमम्‌। ऋच्छति गच्छुतीति zat अश्वो वा | बन्‌। रिफति 
निन्द्तीति रेफः | कुत्सितपर्याया इमे ॥ 


५५. लीयते स्छिष्यत इति लिप्तम्‌ Pava । रीयते तत्‌ रिप्रम्‌ कुत्सितम्‌ । तरौ 
प्रत्ययो JENTA: | 


५६. किलिक्षातीति कीनाशः कृषीवलो न्यायाधीशो वा | धातोरुपधाया इत्वं लकार- 
लोपः कुन्‌ प्रत्ययो नामागमश्चान्त्यादजः परः | 


५७. अशनुते आशु शीघं करोति जगद्रचयति स ईश्वरः स्वामी वा । टित्वात 
‘Sadly । बरच प्रत्यये इश्वर? ॥ 


५ "७ ४“: 
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PASTA || ४८ ।।-—चत्वारः 11 ५८ ॥ 

प्रात्ततेररन्‌ ॥ १६ |--प्रातः ॥ ५९ ॥ 

असेस्तुट च ॥ ६० ।। अन्तः ॥ ६० ॥ 

दहेर्गाहलोपो दशच T: ६१ ।। नगः ॥ ६१ ॥ 

सिचेः संज्ञायां हनुमौ कञ्च ॥ ६२ ॥- सिंह ॥ ६२॥ 

व्याङि घातेइच जातौ || ६३ ॥- व्याघ्रः ॥ ६३ ॥ 
हन्तेरच् छुर च ॥ ६४ ॥-_घोरम्‌ ॥ ६४ ॥। 

समेरुपधालोपश्च || ६४ ॥।- च्मा ॥ ६५ ॥ 
AR: ॥ ६६ ॥--त्रयः ॥ ६६ ॥ 

IFT: ॥ ६७ ॥--प्रहशिः ॥ ६७॥ 

प्रथेरमच्‌ ।। ६८ ॥--प्रथमः ॥ ६८ ॥ 


५८. TAT याचतेऽसौ चतुः संख्यावाची घा | चत्वारः । चतस्रः ॥ उठे स. > 
४६, प्रकष्टमतति गच्छतीति प्रतः प्रभातकालो वा । खरा दित्वादव्ययम्‌ ।। 
६०. अमति गच्छति यत्रेति अन्तः मध्यं वा | पूषेबद्व्ययम्‌ ॥ 


EG दहति दह्यते वा स नर; पवेतो gal वा। बाहुलकाज्नकारस्य नाकार:-- 
नागः सर्पभेदो वा ॥ : 
A Yarns S 
६२. सिञ्चतीति सिंहः प्रसिद्धो वा । इकारप्रत्ययो नुमागमः | चस्य कः। कका- 
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oN = १०५९ 
६३. विशेषेण समन्ताज्ञ जिघतीति व्याप्रः इस्ती बा ॥ = 
६४. हन्तीति घोरम्‌ भयानक बा ॥ 
६५, Gad सहते सवेमिति इमा पृथिवी ar ॥ 


६६. तरतीति विः संख्यावाची वा त्रयः । त्रीन्‌ । चिभ्यः ॥ 


६७. शृद्दणातीति ग्रहणिः । छृदिकारादिति डीष-'ग्रहणी? संग्रहणी ब्या- 
धिभेदो वा ॥ 


६८. प्रथते प्रख्यातो भबतीति प्रथमः द्य उत्तमो नूतनो बा॥ ca .. == 
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व्यक्ताव्यक्ततराणि यत्न वचसां.रत्नान्यदीप्यन्त वै 
~ ~ AS w 
भूयात्‌ सायसुणादिरुत्तमगणो ऽध्यतुर्येशोब्रद्धये ॥। 


६६. चरति गच्छति भक्षयतीति वा ख चरमः अन्त्यः पश्चिमो वा ॥ 


eee प 
७७१७ ७०. मङ्गति NAN सुखं येन तत्‌ मङ्गलम्‌ प्रशस्तं मङ्गलो घारभेदो atl मङ्गलस्य 
भावो 'मज्ञाल्यम्‌ ॥ 


इति श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीकृताणांदिव्याख्यायां 
las An SLN 
वैदिकलोकिककोषे पञ्चमः पादः समाप्त; ।। 


समाप्तदचाय ग्रन्थः ॥ 
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